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द्वितीय सशोषित संत्तरण 
अपटूबर १९०७ 


मूल्य तीन रुपया 


मुशक-- 
रखुनाथ दिपाजी ठेसाई, 
हि म्यू भारत प्रिंटिंग प्र 
६, पलेवाड़ी, रिसाव, दन्बे-४- 


जो अपनी स्वर्गीया जननीके ही समान 
निष्कपट और साधु-चरित था, 
जिसने ज्ञानकी विविध शाखाओंका 
विशाल अध्ययन और मनन किया था, 
जो शीत्र ही भारती माताके चरणोंमें 
अनेक मेंट चढ़ानेके मनसते बाघ रहा था, 
परन्तु जिसे दैवने अकालमें ही उठा लिया, 
अपने उसी एकमात्र पुत्र 


स्व० हेमचन्द्रको 


मुद्रण-कथा 


सन्‌ १९०५ म जत्र मैंने खर्गीय गुरुबी (प० पत्मालालली वाकलीवाल ) की 
आश और अनुरोधसे बनाग्सीविछातका सम्पादन संशोधन किया भोर उसके 
प्रारममे कविवर बनारसीदासचीका विस्तृत परिचय लिखा, तब उतकी बड़ी प्रशेता 
हुई और स्व० आचाय महावीरप्रतादजी द्िवेदी बैसे विद्वानोने उतकी छावी 
लगी समालोचनाएँ लिखी । कवित्ररका उक्त परिचय एक तरहसे इस “अप 
कथानक ” का ही गद्यानुवाद था। उसे पहुकर और उसके बीच वीचमें 
४ अप अथानक ? के जो पद्म उद्धृत किये गये थे, उनपर मुख्ध होकर कई 
मित्रोंने अनुरोत किया कि यह मूल ग्रन्थ भी ज्योंक्रा त्यों प्रकाशित हो जाना 
चाहिए, अनुवादकी अपेक्षा मूलका मूल्य बहुत अधिक है । 

मुझे मी यह बात ठीक जेची और मैंने उत्ती समय इसके प्रकाशित करनेका 
निश्चय कर लिया; परन्तु वह निश्चय कार्यरूपमें अनबन ३८ वर्षके वाद परिणत हो 
रहा है और पाठक यह जानकर तो और भी आम्चय करेगे कि हृतकी प्रेत-कापी 
मैंने अपने सहयोगी देवरीनिवासी पं० शिवसहाय चतुवेदीजीसे सन्‌ १९१२-१३ 
के छगमग तैयार करा ली थी, फिर भी यह ३० वर्ष तक प्रेतमे न था सकी | 

गत वर्ष अग्ैतों इसी तरह वरसोंसे पढ़ें हुए “बैन साहित्य और इतिहास 'के 
कामसे नितरण ही था और छगे हाथ इस पुस्तकसे भी निवट लेनेकी सोच ही 
रहा था कि अचानक ता० १० महको मुझ्नपर ऐसा बज्रपात हुआ जिसकी कमी 
कह्यना भी न की थी। मेरे एकमात्र सुयोग्य ओर विद्वान्‌ पुत्र हेमचकका 
चालीसगाँतर्मे देहात्त हो गया और उसके साथ ही मेरे सारे संकल्प और सारी 
आशायें धूलमें मि् गई। इस पुल्तकके छानेकी चर्चा करनेपर ल० हेमवद्वने 
चालीतगोमें ही कहा था कि / दादा यो तो तुग्हें कमी अवकाश मिलतेका 
नहीं, इसे प्रकाशित करनेका एक ही उपाय है और वह यह कि मूल पुस्तकों 
ऑल बन्द करके प्रेसमें दे दिया जाए। ऐसा करनेसे यह कमी न कमी पूरी 
हो ही बाएगी। ” 

लग्मग चार महीने बाद शोक और उद्देग कुछ कमर हुआ, तब अपने प्रिय 
पुत्रकी उक्त सूचनाके अनुसार पूवोक्त प्रेस-क्रापी अेसमें दे दी गई और 


दै 


उसके चार फार्म २०-२५ दिनमें छप भी गये। उसके बाद शब्द-कोश, परिशिष्ट 
आदि तैयार किये जाने गे और उनके भी दो फार्म फ़वरीके प्रारम तक छप 
गये। पर्तु अचानक उवी समय लगभग चार महिनेके हिए मुझे बनने छोडनी' 
पढ़ी और इतने समयके लिए, फिर यह काम रुका पद्ा रहा । 


यद्यपि मानसिक उद्देग, अतुत्ताद और शरीरकी शिथिल्ताके कारण पुत्तकत़ा 
सम्पादन वैसा में चाहता था बैता म हो सका | परन्तु सन्तोष यही है कि पुष्तक 
किसी ने किती प्रकार पूरी हो गई और इतने छम्बेके समयके वाद मी मेरी एक 
इच्छा पूरी हो गई। ब्रुटियोके लिए. विद्वार पाठक मेरी क्तम्रान अवृस्थाका 
खयाल करके धप्ता कर ही देँगे। 


पुस्तकके अत्तमें शब्दकोश, नामवूची आदिके णो १९ परिगि चोडे गये हैं 
वे इस पृस्तकका ठीक ठोक मम समझनेके लिए आवश्यक हैं। इन परिभिष्टोम 
न० ६-७ ८ प्रायः वही हैं जो बनास्सीविछतकी भूमिक्रामेँ दिये गये ये और 
किन्हें भोधपुरके स्व० इतिहास मु्ञी देवीप्रसादचीने मेरे अनुरोध लिख दिये ये। 
अपने अ्रद्वेय मित्र प्रो० हीगछाछ्जी जैनका मैं इतश हूँ चिर्होंने “अप 
कथानककी भाषा ” पर विचार करके पुस्तकडी उपयोगिताकों वहां दिया है। 
तीन प्रतियोंके आधास्से इस पुस्तकका सापादन सशोधन किया गया है -- 
अ--मोलेखर ( बम्रईे ) के पंचायती मन्दिरकी प्रति जो वि" स० १८४९ 


को लिखी हुई है। यह प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा झुद्ध है और प्रेस-कापी 
इसीपरसे तेयार कराई थी 


ब-बैनमन्दिर परमपुरा देहछीकी प्रति, यो आपाद़ वदी ७ स० १९०२ 
की छिखी हुई है | 

स--ैदबाण, देहलीके मन्दिरकी प्रति। लिखतेका मय नहीं दिया है 
और यह बहुत ही अद्यद्ध है। इसमें सव मिछाकर ६६२ पद्य ही हैं, ३९२ 
५५९-६६, ६२२, ५२३, ६६५ और ६७१ नम्बरके १३ पद्म नहीं हैं। 


पिछली दौनों प्रतियों देहलीके छाल पक्नालालजी बैनकी झपासे आप्त हुई थीं 
मितके लिए में उनका अतिशय हतम हूँ। 


१५ बूत १९४३ --नाधूशम प्रेमी 


द्ितीय संस्करण 


पहली बार जिन तीन हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे अध-कथानकके भूछ- 
पाठका संशोधन किया गया था, उनके सिवाय अबकी वार नीचे लिखी दो 
प्रतियोंका उपयोग और भी किया गया है-- 

ड--शमियाटिक सोसाइटी, कहकत्ताके प्न्थसंग्रहकी ७१७६ नम्बरकी, 
बिना लेखनतिपिकी प्रति जो बाबू छोटेछालनी जैनकी कपासे प्रात्त हुई है । 


ई- स्याद्मादविद्यालय बनारसकी ० १९४८ की लिखी हुईं प्रति। लेखक, 
अमीचन्द श्रावक । यह प्रति पं० केलातचन्द्रजी शास्त्रीने भेबनेकी कृपा की है। 


पहली बार जो ३३ पृष्ठोंकी भूमिका थी वह सबकी सव फिरसे लिखी गई है 
और अब उसकी पृ० सं० ९४ हो गई है। हसी तरह अन्तके परिशिष्ट ४० की 
जगह अत ७६ प्र्॒कके हो गये हैं और उनमें बहुतसे नये तथ्य प्रकाशमे छाये गये 
हैं। ' शब्दकोश ” पहले पद्योंके क्रमसे था, अबकी बार वह वर्णानुक्रमसे कर 
दिया गया है ओर उतका संशोधन शब्दशाह्नके सुप्रतिद्ध विद्वान्‌ डा० वासुदेव 
शरणजी अग्रवाल्से करा लिया है। उन्हींकी सूचनाके अनुतार नाठ्क समयसारक- 
तथा बनारसीविछासकी समर्त रचनाओका परिचय भी दे दिया है। 

माननीय डा० मोतीचन्दजीका में अतिशय ऋृतश हूँ कि उन्होंने इस मध्य- 
कालीन अतफछ व्यापारी और तफ़छ साहित्यिकके सच्चे और रोचक आक्म- 
चरितपर अपना वक्तव्य लिख देनेकी कृपा की है। 

मेरे कृपाल मित्र प० बनार्सीदासजीचतुवेदीने अपने “ हिन्दीका प्रथम आक्म- 
चरित ? लेखकों कुछ संशोधित और परिवर्तित कर दिया है और डा० हीराल्मल्बी 
चैंनने ' आमकथाकी माष।” में ' द्वितीय संस्करणकी विशेषता'का अंश और बोड 
दिया है। 


ध् 


८ 


अध्यात्ममतके विरोधमें श्वेताग्बर सम्प्रदायके म० धर्मबधन और शञानसारके 
तथा दिगम्बर सम्प्रदायक्रे पे* बलतराम आदि तीन चार लेखकोंक्े ग्रन्थ मिले 
हैं जो अध्याव्ममतको दी ' तेरापथ ? कहते हैं। भूमिकाम उनकी विल्वृत च्चों 
कर दी गई है ओर उससे इस निश्चय पर पहुँचा जा सकता है कि अध्यात्मप्रत 
ही स० १७२० के कुछ पहले ' तेरापन्थ ” कहलाने लगा था | न 
* लिन बिन सलनोंके छेखों या अन्योतति सहायता ली गई हैं उनका यथात्यान 
उल्लख कर विया गय। है | सबसे अधिक सह्ययता बीकानेरके श्री अगरचन्दजी 
नाहटासे मिली है जिनकी प्राचीन अन्थोंकी जानकारी अछुत है और जिनके 
निज्री सप्रहमे कई हजार भन्योंकी हस्तलिखित प्रतियों हैं । 

जयपुरके पं० कश्त्रचन्दबी शाज्री एम. ए. ने भी यो राजत्यानके शात्र- 

भण्डारोंकी अन्यवृचियों तैयार कर रहे हं--समय समय पर अनेक अन्य 
उनके उद्धरण मेज कर बहुत सहायता की है। इसके लिए उक्त दोनों सजनोंता 
विशेष रूपसे आमारो हूँ। 

दो ढाई वर्षसे शब्याशायी हूँ, अलस्य हूँ | इसी अवत्यामें इसका सम्पादन 
हुआ है। इसलिए इसमे अशुद्धियों और सखछनाओंकी कमी नहीं होगी । 
फिर भी गुझे सन्तोष है कि यह काम किसी तरह पूरा हो गया और अब 
पाठकोंके हाथोंमें जा रहा है। 


२५-९-५७ ] नाधूराम प्रेमी 
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शुद्धिपत्न ओर संशोधन 


भूमिका 
पृ० पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
श्र २१५ वि० स० १६५७. वि० स० १७५७ 
४६ २ गुंबराती राजस्थानी 
४९, रे १७५७ १७७३ 
४७ २ गुजराती राजस्थानी 
८४ श्१ एक बदश (१) मांगा एक अधे भागा 
अर्थात्‌ स० १६०० 
या १६०१ 


पृष्ठ ४९ और ५३ में तेरापंथकी उत्पत्तिका समय नो ५० बखतरामजीके 
मिध्यालखंडनके आधारपर स० १७७३ बतलाकर लिखा है, वह गलत है | 
मि९ खं० की वह पंक्ति झुद्ध रूपमे इस प्रकार है-- 

सतरेहस र तिडोत्तरे साल, मत थाप्यो ऐसे अधजाल | 

यहाँ तिड़ोत्तैका अर्थ तिड़ ८ तीन, उत्तरे ८ ऊपर करनेसे १७०१ ही 
होता है और यह समय भ० नरेन्द्रकीतिके समयके साथ सगत हो जाता है| 


परिशिषट 
८५ ११ वि० स० १६८४. वि० सं० १६८० 
९३ १९ सु० १७७२ स० १७९२ 
९५ ७ स॒० १९२६ स० १८२६ 


९८ १ उपाध्याय क्षमाकल्याण रूपचन्द (रामविजव) 


१४ 


होकर अनेकोंका काम है और इस दृष्टिसि जातक कयाओं, बेन कथाओं तथा 
बृहत्‌ कथा और उससे निकले कथाताहिलयमें हम अनेक मारतीयोंके आत्म- 
चरितोंका सकलन देख सकते हैं; पर ऐतिहासिक दृष्टिकोगसे हम यह नहीं कह 
सकते कि कह्ानियोंको रूप देनेवाले वे आत्मचरित किसो विशेष तमयके थे 
अथवा नहीं। 


आत्मचरित-साहित्यके इतिहातमे बौद्ध साहिलके ' बेर गाया ” ओर "थेरो 
गाया * के नाम सबसे पहले आते हैं। येरगाया खुदकनिकायका आठवों अध्याव 
है निप्में बुद्धकालीन अनेक बोद्ध मिश्ुओंगे अपने जीवनइत्त और अपनी 
नई पाई हुई आत्मलतंत्रताका उन्दोब्द्ध दर्णेन किया है। उसी तरह खुदकनि- 
कायके नवें अध्यायमें मिक्षुणियोंके उन्दोबद्ध आत्मचरित हैं। इन आत्म- 
चरितोंमें एक नवीनता है ओर आत्मनिवेदन करनेका एक नया ढंग, फिर भी वे 
७३ कि जीवनके अनुमवोंकी उनमें थोढी-सी ही झलक 
मिलती है। 


सस््ृत साहिदयमें आत्मचरित लिखनेकी शेठीक कबते विस्तार हुआ यह 
कहना तमव नहीं । यों तो कथासाहित्यका आधार वास्तविक घट्नाओंपर ही 
अब "वित है पर आत्मचरितकी भरेणीमें तो बाणमद्टक्ृत हर्षचरित ही आता है। 
बाणमहके अनुतार हषचरित आख्यायिका है बिसमें ऐतिहासिक आधार होना 
चाहिए आख्यायिकाके अनुरूप हृ्षचरितमें हर्ष (६०६-६४८ ) की जीवन- 
सम्बन्धी धव्नाओंका वर्णन है चिनमें कुछ बराणद्ार खयं अनुभूत और कुछ 
सुनी सुनाई हैं। पर ग्रंयके आरंममे बागने अपने आत्मचरितके कुछ पहलुओंका 
बेन किया है बितसे उनके देशांतरभ्रमग, वत्तुओंकी जानकारी प्रात्त करनेकी 
उल्मुकता तथा चित्रताहिणी बुद्धिश पता चल्ता है। हपेचरितमें इतिहास, 
साहित्य और आत्मचरित॒का कुछ ऐसा अपूव मे है कि बिप्का घोड साहिलमें 
नहीं मिल्ता। प्राचीन रस्कृत-साहियम केवल हपचरित ही एक ऐसा ग्रेय 
है विउसे हमें एक महान्‌ साहित्यकारके परिवार, वुांधवों, इश्मित्रों तथा 
जोवनके और पहलओंक़ा पता छ्गवा है। 


आमचरित और इतिहातके अपूर्त उम्मिश्रगका पता हमें विहणक्ृत ' विक्र- 
माकदेवचरित * से चलता है। विल्दण प्रहतिते ही घुमकड ये। कंश्मीरके राजा 
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कछशके युगमें उनकी घुमकड़ी शुरू हुई ओर उन्होंने मथुरा, कनोष, 
और डाहलकी यात्रा की तथा कुछ दिनोंतक डाहलके कर्ण, अगहिस्थाइ़के 
कर्णदेव त्रैलेक्यमछ (१०६४-११२७) तथा कत्याणके विक्रमादित्य छठे 
(१०७६-११२७ ) के यहाँ रहे तथा सन्‌ १०८८ में विक्रमाकदेवचरितकी 
स्वना की । उनके ग्रंथक्ा विषय तो इतिहास है पर रह रहकर हम कविकी 
आत्मकथाकी, जिसमें कोरी तीखी बातें सुनाना भी आ जाता है, झलक पते हैं। 


मुसल्मानोके उत्तर भारतमें अधिकार पानेके बाद फारसीमें एक ऐसे साहित्यका 
सुबन हुआ बिसमें इतिहास और आत्मकथाका मेल है। ऐसे साहित्यकारोमें 
अमीर खुसरोका नाम अग्रणी है। खुतरों ( १२५५-७२५ हि०) कवि, सिपाही, 
संगीतत और सूफी ये। उनका प्रमाव काव्यक्षेत्रमे इतना कहा कि उनके 
पहलेके कवियोंके नामतक छोग भूछ गए। उन्होंने अपने जी:नमें सात 
सुल्तानोंके राज्य देखे, उनमेंसे कइ्योंके साथ वह छडाइयोंपर गए. और पाच 
मुल्तानोंकी सेवामे ओहदेदार रहे। अपने जीवनमें उन्होंने अनेक उतार- 
धढ़ाव देखे, सुत्तानोंकी विछञसिता और रागरग देखा तथा तल्कालीन बररताओं- 
पर ऑसू बहाएं। अपने दीवानोंके दीबाचोम खुतरोने खुलकर अपनी 
रामकहानी कही है ओर उनकी ऐतिहातिक मतनवियोमं मी आऑलों देखी 
अनेक घटनाओका जिक्र हे। ऐजाज खुसरवीमे उनके पत्नोंका सम्रह है जिनसे 
मध्यकाढीन जीवनके अनेक छोटे छोटे अगोंपर भी अच्छा प्रकाश पढ़ता है। 
यह सच है कि खुसरोने कोर अछगसे अपना आत्मचरित नहीं लिखा, पर 
दौवानोंके दीबाचों और ऐतिहासिक मसनवियोमि उसने अपनी रामकहानी इतनी 
छोड़ दी है कि उसके आधारपर ही मध्यकालके इस महान पुरुषका पूरा आबों 
देखा चित्र खढ्य हो जाता है। 

मुसलपान बादशाहोंम तो आत्मचरित लिखनेकी परिषादी ही चल पढी थी 
और इसमें सदेह नहीं कि बाबर और जहॉगीरके आत्मचरितोंमे उस मनुष्यताका 
दर्शन और आसपासकी दुनियाका विवरण मिलता है निसका पता मध्यक्रालीन 
साहितयमे कम ही दिखलाई पडता है। मध्य एशियाने हमें तेमूरलंग, बाबर, 
हैदर और अबुल गाजीके आत्मचरित दिए हैं। फासके शाह तहमास्पका आत्म- 
चरित हमे आकर्षित करता है, तथा मारतके गुल्बदन वेगम और जहँगीरके 
आत्मचरित प्रसिद्ध हैं। 
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बादशाहोंके इन आत्मचरितोंकी अपनी विगेषता है। तत्कालीन इतिहात 
प्रगेतात्मक है और चहों प्रशंताकी आवम्यक्ता नहीं मी होती वहाँ मी लेखक 
अपने पातकी दुनियाकी चका्ोधसे घबाकर ऐसा चित्र खींचते हैं मितसे 
चित्रित व्यक्ति अपनी असल्थित जो बैठता है। पर बादशाहोक्ी दूसरों बात 
थी। उन्हें न चक्ाचोंध होनेड़ी आवश्यकता थी न किसीसे डरनेकी, और इसी- 
ढिए उन्होंने अपने सममामयिकोंकी निर्देय होफ़र धन्वियोँ उढाई हैं और 
उनकी कमवेरियोंक्ीं हमारे सामने रखा है। पर उनमें मी मनुष्यतुलूम कमबोरों 
मिलती है | यही कारण है कि वे अपनी क्मबोरियों छिप्रते हैं। पर वहॉगीरके 
आत्मचरितमें हमें उसकी क्मचोरियों मी दीख पछ्ती है बिन्ें पहने 
पर हमें एक ऐसे मलुष्यका दर्शन होता है बिसमे भले, बुरे ओर एक 
कला-पारखीका सम्मिन्नग था। शिकार बहक चानेपर वह नरहत्या कर तकता 
था पर ताथ ही साथ वह न्यायका भी प्रेमी या। शिकारी होते हुए मी वह 
पद्ु-पक्षियोंका प्रेमी या तथा फूलोंसे उसे विशेष प्रेम था। गबरका हृदय वारवार 
मध्य एशियाके लिए उव्पयता था और भारतीय वत्तुओंके लिए उसके मनमें 
आदरमावकी कमी थी पर चहोंगीर वालवमें मारतीय था। मारतीय पुष्प 
पछाश, बकुछ और चंप्रा उसके मनको छुमा लेते थे और उसके अनुसार भार- 
तीय आमके सामने मध्य एशियाक्ते फलोंकी कोई हस्ती न थी। 

अकबरबुगीन इतिहासमें मुछा बंदायूनीके “मुंनलाब उत्‌ तवारीख ” का मी 
अपना स्थान है। इसमें इतिहात और आत्मचरितका खाद्य मेल है। मुल्ठा 
थे तो धर्मोक्े प्रति सहनशीरू अकर्रके नौकर, परवेयथे कट्टर मुस्ब्मान। 
रह रहकर वे हिन्दुओंक़ों कोतते हें और ऐसी घव्माओोंका वर्णन करते हैं 
बिनके बारेमें पहू कर हँसी रोके नहीं दकती। अकवरके “ दीन इलाही 'को वे 
कुफ मानते थे । सामने कहनेकी हिम्मत तो थी नहीं, पर मौका 
मिलने पर वे उसकी हँसी उदनेमें चूक़ते नये। दीन इलही चल्ते ही 
कुछ लोग विज्ञाससे और बहुत-से बादशाहकी खुझशामदसे उतमें था छुसे। 
व॒दायूनी ( मुंनलाब, मा० २, ४० ४१८-४१९ ले द्वार अनूदित ) ने इस 
सम्बन्धी एक मजेदार घटनाका उल्लेख किया है। बनारसके एक मौवी 
मुतत्मान गोताल्खों १००४ हि० में दीन इल्ाहीमें शामिल हो गए। उन्होंने 
अपनी दाढ़ी और सिर उफ्राचठ करवा दिए तया अबुछफल्लकी झपासे बादशाहडी 
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सेवामें वा धुत्ते । आदमी चलते पुरजे थे, किप्ती तरह बनाससके करोड़ी बन गए 
और दरार छेड दिया। बदायूनीके अनुसार आप एक वेश्यापर फिदां ये। 
आपरेसे खाना होनेके पहले आपने उसे काफ़ी रम्म पिलाई और एक परपरत्त 
भी मुकरर कर दिया । बन वेश्याओंके दारोगाने बादशाह सलामतसे इस बातकी 
शिकायत की, ते' गोताला बनारतसे पड मेंगाए गए। इसके बाद उनपर 
यया गुबरी इसवा पता नहीं। पर बनारसी हथकंडे दिखलाकर निकल भागे 
होंगे, इसमें सन्देह नहीं | ऐसी ही मजेदार बातोंसे बदायूनीकी तवारीख भरी 
पढ़ी है जो उनके आमचरितके अंग हैं, इतिहातसे उनका सम्बन्ध नहीं। 
पर बनारसीदासका आतचरित उपयुक्त आत्मचरितोंसे निराला है | उसमें 
न तो वाणमहका सृह््म चित्रण है न शिल्दणकी खुशामद ! शायद फारती उन्होनें 
पढ़ी नहीं थी, इसलिए बाबर इत्यादिकी उनके आत्मचरितमे वर्णित बादशाही 
आन वान शानका उसमे पता नहीं चल्ता। बनारसीदात एक अध्यातमी और 
व्यापारी थे। इन दोनोंका क्या सजोग, पर खाली अध्यातमसे तो रोटी चलनेकी 
नहीं थी; व्यापार करना जरूरी था, पर उनके आत्मचरितसे पता चलता है कि 
वे कच्चे व्यापारी थे | समय समय पर उनकी व्यापारिक बुद्धि ऊपर उठनेकी 
कोशिश करती थी, पर उनके अंतरमानतर्म अध्यातमकी बहती धारा उसे दमा 
देती थी । पर वे ये आदमी जीवठके, ओर जीवनकी कठिनाइयोपे वे हँसकर 
मिब्नेकी सदा तयार रहते थे। अगर उनके ऐसा कोई दूसरा ज्ञानी उत्त युग़मे 
अपना आत्मचरित लिखता तो वह आ्षज्ञान और हिंदायतोंसे इतना बोशझिल 
हो उठता कि छोग उत्की पूवा करते, पढ़ते नहीं। एक सच्ची आत्म 
कथाकी विशेषता है आत्म ख्यापन, आत्म-गोपन नहीं | बनारसीदासने अपनी 
कम्नोरियों उपेड कर सामने रख दी हैं ओर उनपर खुद हेँसे हैं ओर 
दूसरोंकी ईसाया है । अध विश्वासोंकी, जिनके वे खुद शिकार हुए थे, 
उन्होंने बडी ही खूबीसे हँसी उड़ाई हे | १७ वी सदीके व्यापारी चलन 
कैसी थी, लेन देन कैसे होता था, कारवां चढनेमे किन किन कठिमाइयोंका 
सामना करना पडता था, इन सब बातोपर अर्थ कथानकसे जितना प्रकाश पड़ता 
है उतना किसी दूसरे खोतसे नहीं। यात्राके समय अनेक विपत्तियोंका सामना 
करते हुए भी बनारसीदास अपने हँसोड खमावको भूले नहीं और आफ्तोमे भी 
उन्होंने हवत्यकी सामग्री पाईं। बनारसीदात अध्यामती और व्यापारी दोनों ये, 


* १८ 


इसलिए यह सोचा था सकता है कि उनमें करता अधिक मात्रामें रही होगी 
पर उनके आत्मचरितसे यह बात ताप झल्कती है कि मृदुता उनमें कूंट कूट कर 
मरी थी। अकबरकी मृत्युके समाचारसे उनका वेहोश होकर गिर पहना तथा 
अपने मित्र नरोत्तमकी मृल्युप्े मर्माहत हो उठना उनकी कोमत्ता और 
माबुकताके दोतक हैं। आत्मचरितमें पारिवारिक समर्षों और रीति-रिवाबोंका 
मी खाता वर्णन है | भाषा मी उन्होंने विषयके अनुरूप चुनी है और ब्यथ॑क्रे 
शब्दाइबर और अच्कारोंते उसे बोक्‍्लिल होनेसे बचाया है | ग्रथद्ी मापा अपनी 
खाभाविक गतिसे बढती है और उतका पैनापन सीधा बार करता है । वे चो 
वात कहते हैं सीधी सादी माषामे, जिसे छोग उम्रन्न सकें। पर वह भाषा इतनी 
मेंजी, अर्थप्रषण और मुद्ाविरेदार है कि पहनेवालेको आनंद मिलता है। उततमे 
अनेक परिमाषिक शब्द भी हैं बिल्‍्ेे समझनेमे अब कठिनाई पढ़ सकती है पर 
१७ वीं सदीम तो यह भाषा व्यापारियोंम प्रचछ्ित रही होगी, दसमें सदेह नहीं। 
थोडे से इब्दोंम एक चित्र खींच देना उनकी माषाक़ी विशेषता है। ब्यथेके 
विस्तारका तो अपकयानकम पता ही नहीं चल्ता | इसमें सदेह नहीं कि माषा, 
भाव, सहृदयता और उपयोगी विवरणोंसे भरा अधकृथानक न केवछ हिन्दी 
साहिलका ही वरन्‌ भारतीय साहियका एक अनूठा रल है। बनारसीदातकी 
आत्मकथाका सबंध राजप्रहोंसे न होकर मध्यम व्यापारीबर्गसे है जिसे पगपंगपर 
कठिनाइयों और राजमय्से छड़ना पढ़ता था | इसमें साहसकी आवश्यकता थी 
और वनासरसीदास, और चिस बगेमें वे पे थे उसमें, यह साहस था और इसी 
ढिए उन्हें कोई कुचल न सका | 

चैसा हम ऊपर कह आए हैं अधकयानक एक व्यापारीकी आह्मक्या है! 
चहों तक मारतीय साहित्यका सबंध है ऐसी कोई पुस्तक नहीं है बितमें मार- 
तीय दृष्टिकोणसे १७ वी सदीके व्यापारी चीवनका इतने सुंदर ढंगसे वन हो। इस 
संदीमे अनेक युरोपीय यात्नी जिनमें व्यापारी, डाक्टर, रावदूत, पांदरी, तिपाही, 
जहाजी तथा साहतिक समी थे, चछ और स्थच्यागो्े इस देशमें आए, पर उनमें 
अधिकतर यात्रियोंका शञान सीमित था! उनका मारतके भूगो और प्रकृतिविशन- 
का शान अधिकतर गतानुगतिक होनेसे परिसीमित था तथा वे भारतीय रीतिरिवान, 
बिनको विदेशी समझनेंमें असमये थे, उनके लिए. हात्यासद ये। फिर मी 
उन्होंने अपने ढगसे समरह्वी सदोके मारतीय र्तमरिवाज, वेषभूषा, खानपान 
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इत्यादिका वर्णन किया है। बाजारकी गणोंपर आधारित उनका इतिहासका शान 
भी अधूरा होता था। पर भारतीय पर्थोके बारेमें उनका रान अधिक बढ़ा चढ़ा 
था। अपने यात्रा-विवरणोमे उन्होंने सढ़कोंके बारेमें अपने अनुमव लिखे हैं। 
उनमें सहकोंके नाम, उनपर पढनेवाले पढ़ाव, मिलनेवाले आदमी, दर्शनीय 
बलतुएँ, आराम और कष्ट सभी बातें आ जाती हैं | उन दिनों सवारियों तेज नहीं 
थी तथा सड़कोंपर ठहरनेके ठिकाने भी ठीक न थे तथा यूरोपीय यात्रियोंको 
बन्दरगाहोंकी शु्क-शालाओंपर भी मारी तकलीफे उठानी“पढती थीं। खाने पीने 
और ठहरनेकी मी असुविधाओंका सामना करना पढ़ता था। आगरासे छाहोर 
तक चल्नेवाली सडक काफी अच्छी हाल्तमें थी पर दूसरी सढ़कोंकी हालत 
अच्छी न थी। जंगलोंसे होकर गुजरनेवाली सड़कोंपर तो बढ़ी मुश्किलोंका सामना 
करना पडता था। रक्षाके लिए काफिले रक्षकोंकी देखरेखमे चलते ये। बीच 
बीचमें व्यापारी सुरक्षाके लिए. इन काफिलोंके साथ हो छेते ये जिससे काफिले 
बहुत बड़े हो जाते,ये । रास्तेमें चोर डाकुओंका भय बना रहता था तथा सुदूर 
प्रान्तोमें छोटे मोटे सामन्‍्त और जमीदार कापिछोंसे कर क्सूछ करनेमें न चूकते ये। 
इन सव कठिनाइयोंके होते हुए मी ग्रामीण और नागरिकोंका काफिले प्रति 
व्यवह्दर अच्छा होता था पर कमी कभी उनसे तनातनी हो जानेपर काफिलछोंको 
हुब्जत तकरारका मी सामना करना पढता था। 


अपेकथानकर्म बनारसीदासने तत्काडीन सबकों और व्यापारियोंकी कठिनाइयोंका 
जो वर्णन दिया है उससे युरोपियन यात्रियोंकी बातोंकी पुष्टि होती है। इतना ही 
नहीं, अपक्थानकमे भारतीय व्यापारियोंकी शिक्षा, लेन देन, व्यापारपद्धति 
इत्यादिके भी ऐसे अनुभूत विवरण हैं जिनका पता सन्नहवीं सदीके भारतीय 
साहित्वमें मुश्किक्से मिल्ता है | हुनास्सीदासके व्यापारी परिवारका इतिहास उनके ४ 
दादा मूलदाससे प्रारम्भ होता है | वे हिन्दी और फास्सी पढ़े थे | वणिक बृत्तिके 
लिए वे मुगलोंके मोदी वनकर माल्वेमें आए और वहों नरवरके मुगलकी जागीर- 
दारीमे उसके माल्से उधार देनेका काम करने छंगे | सन्‌ १५५१ में बनारसी- 
दासके पिता खरसेनका जन्म हुआ | कुछ दिनो बाद पिताकी मृत्यु हो गई और 
खरगसेनकी एक नई आफतका सामना करना पढा।। मुगछने जैसे ही यह समाचार 
सुना उसने तल्तालीन प्रथाके अनुसार मूलदातके घरपर मुहर छाप लगा कर कन्या 
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कर लिया और माल भी ले ढिया। माता पुत्र अशरण हो गये और अनेक 
कष्ट उठाते हुए पूखमें जौनपुरकी ओर चल दिये | 


उस थुगमें भी जौनपुर एक वद्य शहर था। बनारसीदासके अनुसार 
गोमतीके तटपर बसे इस नगरमें चारों वर्णके छोग बसते थे तथा उसमें अनेक 
तरहकी दस्तकारीके काम होते ये । शीशा बनानेवाले, दरजी, तंत्रोी, रमरेज, 
खाले; बहई, संगतरास, तेली, घोवी, धुनियों, हल्माई, फहार, काछी, काल, 
कुरहार, माली, कुदीगर, कागदी, कितान, बुनकर, चितेरे, मोती आदि बींधने- 
वाले, बारी, छलेरे, ठठेरे, पेसराज, पहुत, ठपर बॉधनेवाले, नाई, मब्गेंजे, 
सुनार, लहर, तिकलीगर, हृवाईगर ( आतिदावाजी बनानेवाड़े ), धीवर, ओर 
चमार वहाँ रहते ये। नगर मठ, मह्प और प्रातादों तथा पताकाओं और 
तब॒भोसे युक्त सतखड़े परोंते भरा था। नगरके चारों ओर बावन सर थीं 
और बावन बानार | अगर कवितुतम अतिशयोक्ति दूर कर दी बाय तो १६ वीं 
तदीके चौनपुरका रुप हमारे सामने खड हे जाता है | 


खरगसेन अपनी माताके ताथ १५५६ में हीरा और छालके व्यापारी अपने 
जोहरी मामा मदनतिंह औमाल्के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी बढी आव- 
भगत की | चत्र खरगसेन आठ वरसके हुए तो वे पहनेके लिए चब्साढ भेजे 
गए घह्टों उनकी एक व्यापारीके वेटेकी तरह शिक्षा हुई। वे सोने चौंदीके 
सिक्के परखने छगे, घरमें रेहनका हिसाव रखने छंगे और जमाका हिसाब ! | वे 
लेनेदेनेका हिसाब विधिपूषंक रखने छगे और हाव्म बैठऊर सराफ्रेके काम 
सीखने छंगे | आबसे कुछ दिन पहले भी एक व्यापारी बाल्ककी शिक्षाक्ा 
यही क्रम था, और चुछ पुराने शहरोमें तो यह प्रथा अब भी चली भाती है 
यद्यपि नोट चल घानेंसे रुपए परखनेकी कछ। अब समाप्तप्राय है। पर व्यापारीकी 
शिक्षा घूघाम कर बिना किस्मत छाए पूरी नहीं माती जाती थी | चार बरस- 
बाद खरासेन बंगाल पहुँचे और वहों सुलेमानके साले छोदीलेकि दीवान धत्ता 
भीमाछके एक पोतदार बन गए । वह सब्र पोतदारोंका विज्वाप्त करता था और 
बिना लेखा जेंचे फारकती ढिख्न देता था। खरणसेनके जिम्मे चार परगने ये 
और वे दो कारजुनोंकी मददसे तहसीछ बयूछ करते ये और छोदीजोंके पात 
खब्ाना मे देते थे। पर उनके दुर्भाग्यने उनका पीछा न छोडा | घन्ताकी 
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एजएक मूल हे गई। चारों ओर शोर मच गया और वेचारे खरगसेन 
जान दवाफ़र पुम दौनपुर छोब आए । पुनः वे १५६९ में आगरेमें 
अरने भानाऊे सीरगें सराफ़ी फरने लगे। बाईस वर्षकी अवस्थामे उनका 
विवाह रआ और चानीस न बनने पर अछा रहने लगे | चाचा-चाचीकी मृत्युके 
बाद पंचनामेंमे प्राप्त तत धन अपनी चचेरी बहनके व्याहम खर्च कर जौनपुर 
लौट आगे और रामदास अगवालके साक्षेमे सराफीका काम आरमभ करके मोती 
और मानिकके चुन्नीझा व्यापार करने ढगे। १९७६ में पुत्र॒जनमके लिए सतीकी 
जात पर रोहतक गाए, पर रास्तेमे ही छुट गए। 

१५८६ मे बनारसीदातजीका जन्म हुआ । आठ वर्षकी उमरमे वे चत्साढ 
मेजे गए और एक वर्समें अधषराभ्यात हो गया। बारहवें वर्ष (१५९७)में उनका 
विवाद हो गया। उसी साल जौनपुरके जौहरियोंपर बडी विपत्ति गुजरी जो मध्य- 
कालमें बहुधा व्यापारियोंपर गुजरती थी । जौनपुरके हाकिम चीन वुछीचने कोई 
गहरी भेद न णने पर जोहरियोंकों पकड़ कर कोढ़े लगवाएं और अपनी रक्षाके 
लिए थे सत्र भागे। खरगसेन रोते विललते अंधेरी वरसाती रातमें सहजादपुर 
पुँचे। करिम्मत अच्छी थी, करमचंद वनिएने उनक्री आव-भगत की और 
पतिवएके रहनेकी व्यवस्था कर दी। घरमे कछसे और माठ, चादर, सौर, 
दुलाई, खाद, अबसे भरा एक फोठार ओर भोजनके अनेक पदार्थ थे। मरतेको 
ओर क्या चाहिए था। दस मात वहाँ रहकर खरगसेन इलाहाबाद व्यापारको 
गए ओर बनिकपुत्र बनारसीदास सहजादपुरमे ही रहकर कौड़ियों वेचकर एक 
दो <के पैदा करके दादीको देने लगे | वेचारी दादौने पोतेकी पहिली कमाइंसे 
नुकतीके लड्डू और सीरनी बॉदे और सतीकी चात मानी। कुछ ही दिनोके बाद 
खरगसेनके आदेशानुसार बनारसीदास दो डोलियोँ ओर चार मजदूर लेकर 
सकुट्ंत फतेहपुर पहुँचे और वहाँ कुछ दिन रहकर अपने पिताके साथ इलाहाबादमें 
लेना-देन तथा रेहन-उधारका काम करने लगे। वादमे खबर आनेपर कि 
किलीच आगरे वापिस चछा गया सन्‌ १५९९ में सब्र जोहरी जोनपुर छोट 
आए पर उनको विपत्तिका अंत नहीं था। १६०० में लघु किलीचको अकबरका 
हुवम आया कि वह सलीमको कोल्हूबन शिकार खेलनेसे रोके | अपने बादशाहका 
'हुअुम मानकर चीन किलीचने गढ़मंदी कर ली | रास्ते वंद कर दिए गए, गोमती 
पार करनेसे नावे रोक दी गई, पुछुपरके दरवाजे बंद कर दिए गए | पैदल और 
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सवार तयार हो गए और चारों ओर चोकीदार रखवाली करने लगे ओर कंगूरों 
पर तोपे चढ़ा दी गई। गढमे अन्न-वल्न, चर, विरहबस्लर, चीन, वेदुके, हथियार 
तथा गोल वारूद इकट्ठा कर लिए गए, | समरकी तैयारी देख प्रवा भाकुछ हो 
उठी और छोग मागने छगे। बेचारे जोहरी एक बगह इकट्ठा हुए और 
किलीचके पाप पहुँचे, पर उससे ठाहस न पाकर सब भागे | खरसेन भी घेगलमे 
छिपे रहे ओर छह महीने बाद जब मामछा सुघरा तो चोनपुर वापित भाए। 


अब बनास्सीदात चोदह सालके हो चुके ये तथा नाममाा, अनेकाये, ज्योतिष 
और अल्कारके साथ साथ उद्दोंने व्युकोग्शाज्र भी पढ़ा। कोकशा्तर पहुनेसे 
नतीजा जो होना था सो हुआ। लगे मानिकोंकी चोरी करने ओर आशिकी इतनी 
बढ़ी कि रोचगार एक तरफ घर रह गया | बुरेका बुर फल निकला | उन्हें 
उपदश हो गया और वे अपनी सात और स्त्ीकी सेवा ओर एक नापितकी 
दवासे किसी तरह अच्छे हुए, पर आशिकी और पढ़नेके बीच उनका जीवन-कम 
चलता रहा। सन्‌ १६०४ में खरगसेन यात्राको गये और वनारसीदातक्ी 
निरदृशता बढ़ गई। १६०५ में चोनपुरमें अकबरकी मुल्युक़ा समाचार पहुँचा, 
पर फ़िर गह्बढी मच गई। छोगोंने अपने घरोंके दरवाजे बन्द कर दिए; 
सराफ़ोंने वाबारमें बैठना छोड दिया, माव्मता छिपा दिया, घरोमें शल्न इकट्ठे 
कर लिए और मोटे वल्ल पहरकर लोग दरिद्र वचन गए। पर यह गद्बढी चल्दी 
ही भान्त हो गई और व्यापारी फिर चौनपुर लोख्कर आनंद-मेग मनाने छंगे। 


इधर बनारसीदासका मन बंदछा। उन्होंने अपने काब्यकों झूठा मानकर 
गेमवीक्ते हवाले कर दिया और नेम-धरम मानते हुए पूरे जैनी वन गए। इस 
तरह दुखसु बम तीन साल बीत गए। अपने पूठके अच्छे रच्छन देखकर खरगंतेन 
हरख उठे और सन्‌ १६१० में उन्होंने खुड़े और बंडाऊ जवाहरात इकट्ठा 
करके कागवम उनके माव छिखे। साथ ही साथ वीम मन घी, दो कुप्पे ते और 
चौनपुरो कपद इकट्ठा कर लिया। माल्मे २०० रु० छगे चिसमें कुछ घरकी 
रकम थी ओर कुछ उधारकी। यह सब माल्मता बनारसीदातके सुपुर्द करके 
उनके पिताने व्यापारसे सारे कुट्ुम्रके पालनपोषणकी आशा प्रकट की। वेचारे 
बनाग्सीदासने जदाहरात तो टेव्में खोंसे और सारा माह गाडियोंपर लादा। 
बहुतसी और गाढियों साथ हो लें और प्रतिदिन पॉच कोतकी यात्रा करके 
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काफिला इटावेके पास पहुँचा | वहाँ पहुँचते ही इतना जोरसे पानी गिरा कि सारा 
काफिला बचनेके लिए घरोंकी खोबमे भागा। वेचारे बनारसीदात मी चादर लेकर 
भागते हुए सराय पहुँचे, पर वहें दो उमराब ठहरे हुए ये। बाबारमे तिछ 
रखनेको जगह न थी। दोडते दौडते पैर रद हो गए पर किपीने बैठने तकको 
न कहा। पैर कींचसे सन गए और ऊपरसे मूसलाधार बरसात, साथ ही साथ 
अगहनकी ठंडी हवा । एक स्रीने उनसे बैठनेको कहां तो उसका पति बेस 
लेकर उठा | रोते झीकते वे एक चोकीदारकी झोंपडीमे पहुँचें। उसने इनामकी 
छालवसे उन्हे और उनके साथियोकी ठहरनेकी अनुमति दे दी और वे सब्र 
कपडे सुखाकर पयालपर सो गए, पर बदकिस्मतीने साथ न छोडा | रातमैं एक 
जोरावर आदमी आ धमका ओर उन्हें चाबुककी मारका डर दिखछा कर भगा 
देना चाहा | बनारसीदास हृड़बंदाकर भगे तब उसे दया आगई । उससे उन्हें 
एक ठाद सोनेकी दिया और खुद उमपर खाट ढाल कर पड रहा | किसी तरह 
ठिद्ध॒र्ते हुए रात बीती और सबेरे काफिश आगरेकी ओर चल पड़ा | 
बनारसीदास आगरे पहुँचकर वहाँ मोतीकथरेमें ठहर गए। बादमें वे अपने 
बहनोई बंदीदासके यहा जा टिके और माल उधार देनेवाल्की कोठीमे रख दिया। 
कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना डेरा अछ्ग कर लिया ओर वहीं कपंडेकी 
गठरियों रख लीं ओर नित्य नखासे आने जाने छगे। अध्यातमी व्यापारीके 
भाग्यमें नुकतान ही बंद था, पर घी तेल बेचकर मुनाफेके चार रुपए. हाथ छगे। 
इस तरहसे सब्र चीजें वेच-लोंचकर उन्होंने हुंडीको चुकता किया । जवाहरातके 
व्यापारमे तो और बुरी ठहरी। कुछ चीजे बिना जाने सूझे साधुकुसाधुओको दे दीं, 
कुछ गिरों घर कर रकम खा गए। एक बार खुला जवाहर टेंट्से गिरकर 
खो गया और कुछ पैजामेंमे बेंपे जवाहरात चूहे काठ ले गए | एक जोडी जढाऊ 
पहुँची एक आइकके हाथ बेची तो उसने दिवाला निकाह दिया और एक 
ऑँगूठी गिरकर खो गई। इन मुसीबतोंके बीच बनारसीदास वीमार मी पड गए।॥ 
पिताने सब्र समाचार सुनकर बडी हाय तोता मचाई | इधर बनारसीदास सब 
खो-खाकर रातमें मथुमाव्ती और मृगावती बॉचने लगे। भोताओंमें एक कचोदी- 
वाल्य था, और उससे उधार पर कचौड़ियों लेकर उन्होंने छह महिने गुजार दिए ॥ 
दमादकी दु्दशा देखकर उनके ससुर समझाबुझाकर अपने घर ले गए। सपुरके 
घर रहते हुए वे धरमदातके, जो मौजी ओर उद्यऊ जोव ये, साझीदार बने, पर 
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किसी तरह रोबगार चल निकहा | दो बरस बाद सराबाद लौःनेडी युद्दी और खत 
चौजें वेत-नॉंचकर उद्योने करने चुत दिया। इस तरह ध्यापाग्या पहछा दोर 
सन्‌ १६१३ में तप्तात्त हो गया। 

एक दिन किस्मत खुली, ग्तेम मोतियोंगी एक गठरी मिंठ गई। हे 
एड तावीब बनवाया ओर ब्यापारके ढिश पूरकी ओर चछ प़े। राजे 
अपनी उहुराहमें ठहरे और उनकी दुरवस्था थानफर उनकी पनी और छापने 
सहाजुभूतिपूवंक उनकी मदद की । बनारसीदासकी अवश्या बुछ सुधरो, 
घुछे कपडे और चवाहरात इबढे किए और आपगरे पहुँचे । वहाँ परवेवके 
केटरेमे सतुरकी दृकानम मोबन करते ये, रातमें कोठीमे पढ रहते ये। किक्मतके 
खोडे ये, कपडेके दाममें मद्दो आगई पर बाहरातके रोमगारमें दुछ फायदा 
डुआ। कुछ दिन मिन्रोंके साथ हँसी खुशीमें वीता, पर व्यापारी ये, रुपए तो 
केप्नते ही ये। दो मित्रेके साथ पथ्ना चानेके लिए निक्‍ पंड़े। सहवादपुर 
तक तो रथमें गए, पर वहां एक वोक्षिया कर लिया और संयम ठहर गए। 
अमाथवश डेह पहर रात बीते लहलहाती चॉंदनीम सवेश हुआ बानकर वे 
सौनों बोझियेके सिर माह छदाकर चछ निकठ्ले पर रास्ता भूल जानेंसे जग 
था पैसे | वोक़िया तो ऐ-क्लप कर चोज्ना फेक चंपत हुआ | अब तीनों मित्रों 
जय जोशा छादना पच्य और वे रोते रोते आगे बढ़े। यहा उनकी विपत्तिका 
अत नहीं हुआ। वे एक चोरोंक़े गँवके पा या पहुँचे। एक आदमी द्वारा अपना 
परिचय पूछे चाने पर उनकी थाने सूख गई | बनासीदातने ब्राक्षण ब्नमेका 
चहाना करके उसे असीसा और उसने उन्हें अगने चौघरीडी चौपाल्में ठहरनेको 
कहा, पर भयके मारे उनकी बुरी दशा थी। चान वचानेके लिए उन्होंने 
कपडे चूत काहुकर चनेऊ बना कर पहने और मिद९मे टैफे लगाकर पूरे 
ओह बन गए | चोधरी आ घमक़े और बनारसीदात और उनके सायियोक्रो 
आह्ग चानकर सीम नवावा और उत्हें फाहपुरका राला इतछा दिया। इस 
तरह वे इल्ह्मगाद पुँचे। 

यों तो बनारसीदातका व्यापार चलता ही रहा, पर सन्‌ १६१६ में 
अपने पिताक़ी मृल्युके बाद उन्होंने फ़िर व्यापार क़नेड़ी सोची | पेंच तोड़ी 
डुँडी लिखकर काया खरीदा, प्र इसी बीच आगरेसे ठेखा चुझा- 
नेके ढिए सेठ सबछसतिहक्ना पत्र आगया और पनार्सीदात अपना 
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फपठेश काम ूमरेकों सुपुद करके यात्रापर चल निकले। यात्रियोंक्ी पूरी 
ज्मतमे उन्नोम आदमी हो गये, निममे मथुराबासी दो ब्राह्मण भी ये | घाव्म- 
पुरके णम कोरया याममे अनाग्तीदास सरायम उतर गए और दोनों आाह्ण किसी 
अहोग्डे घर जा पहुंचे । एक ब्राह्मम देवता बाजार पहुँचे और एक रुपया भुना 
कर खाने पीनेरा सामान खद्ोद कर डेरेपर वापिस लोटे | इतनेमें जिस सराफके 
यहों उसने रुपण भुनाया था बह वहो पहुँचा और रुपया खोद्य कहकर उसे 
लोड लेनेको कहा | इस बातको लेकर दोनोंम तू तू में में हो गई और मथुरिया 
ब्राप्गने सराफकों पी: दिया। इसी बीच सराफ़का भाई आगया। उसने 
द्रा्मगोंके सत्र रुपये जाडी ठहराएं और उनके गुंठबैंघे रुपए. घर ले बाकर 
नकली रुपयोने बदलकर कोनवाल्से फरियाद कर दी । कोतवाल हाकिमकी आजासे 
दीवानके ताथ कोरराकी सरायमें पहुँचा और चार आदमियोक्ते सामने उनके 
बयान लिए। कोतवालने उनकी गिरफ्तारीका हुक्म दिया जो सवेरे तकके लिए. 
रोक ली गई । किसी तरह रात बीती पर सरेरे ही कोतवालके प्यादे उन्नीत सूलियों 
लेकर आ धमके और कहा कि वे सूलियों उनके ही लिए हैं। बनारसीदात और 
उनके साथी पासके एक गेवके साहुकारकी जमानत देकर किसी तरह बच गए। 
पहर भर दिन चढ़ने पर बनारसीदासने छह सात सेर फुलेल लेकर हाकिमोकी 
मेंट की और सराफको सजा देनेकी मॉंग की, पर पता चला कि वह तो चेपतत 
हो चुका था। रा्तेमे अपने मित्र नरोत्तमदातकी मृल्युका समाचार सुन कर वे 
बढ़े दुखी हुए | दया करके उन्होंने ब्राह्मणोंको उनके खोये रुपए भी दे दिए। 
आगरेमें उनके साहूजी ऐश आराममें इतने फंसे ये कि उन्हें हिसाव करनेकी 
फुरसत ही नहीं थी | कितती तरह एक मित्रकी सहायतासे मामछ निपठ गया ओर 
साझा अछ्ग हो गया । यही बनार्सीदासकी व्यापारीके नाते अंतिम 
यात्रा थी | इसके वाद छगता है कि धीरे धौरे उनकी आध्यात्मिक 
उन्नतिके साथ व्यापारका सिलसिला कम हो चला । 
श्रेमीजीने बनारसीदासके अध्यात्म मतके बारेमें उपलब्ध सामग्रीका विधिपू्वक 
विश्लेषण किया है और उनके आत्मिक विकांसपर मी प्रकाश डाहा है। उस 
समय आगरेमे अध्यात्मियोंकी एक सैली या गोष्ठी थी निसमें रातदिन परमार्थका 
चिन्तन होता था। बनारसीदास इन अध्यात्मियोंमें एक प्रमुख स्थान पा गये। 
बादमें राजस्थानमें अध्यात्मियोंकी और सैलियों बन गई। अन्न प्रश्न उठता है कि 


श्दे 


इन अध्यात्म गोछ्टियोंसा अकपरफे दौन इछाही मतसे, यो बादशाइके अध्या- 
त्विक चिन्तनका परिणाम था, क्या समममध था। अफररने १५८२ $० में दौन 
'इलाहीकी स्थापना की, पर १५८७ के पहले इसके मिद्धान्तोंकी श्यास्‍्या भी न 
हो उकी थी, और न इनपर फोई अछासे अथ ही डित़ा गया था, यप्रपि टीन 
इलाहके वाह्माचारोद्धि विषयमें बदायूनीने कुछ लिपा है। मोहन फार्नीने 
दविज्लान-ए-मवाहितमें लिखा है कि दौनके निम्नदिल्वित दस सिद्धान्त थे, यथा-- 
(१) दान ( २) दु्शोको क्षमा तथा झालिस कपफा दमन, (३) सागर 
भोगोंते विशति, (४) सातारिक बन्धनोमे विशक्ति और परलोक्चिन्तन, 
(५) कर्मविपाफपर जान और भक्तिके साथ चिन्तन, (६) अद्भुत मंत्र 
बुद्धिपूंक मनन, (७) सबके प्रति मीठा सर और मीठी बर्तें, (८) मादयंक्रि 
प्रति अच्छा व्यवहार तथा अपनी बाते पहछे उनकी बात मानना, (९) छोगेरि 
प्रति विरक्ति और ईप्वर्के प्रति अनुरक्ति, (१० ) ईस्प्रेममें आत्मसमर्पग 
और सवरक्षक परमाममासे साक्षातकार | दीन इलीमें ध्यक्तिके पवित्र आचरगपर 
ध्यान रखा गया है। पर किसी मबहदफों चलानेके लिए बाह्य कमों और सघदनवी 
भी आवश्यकता पढती है और दीन इलाही मी इसठा अपवाद नहीं है| फिर 
भी इसमें पुरोहितीकों स्थान नहीं है । 

सूफियाना मत होनेसे इसमें धर्म मन्दिरकी आवश्यकता नहीं थी क्योकि एक 
अवस्था विशेषकों पहुँचमेहीपर लोग इस मतमें प्रवेश पा सकते थे गो कि इस 
बातके भी अम्राण हैं कि बादशाहको प्रसन्न करनेंके लिए. भी छोग दीन इलहीमें 
घुप पढते थे। ध्मोक़े प्रति सहानुभूति ही इसका मुख्य रक्ष था। दीक्षाके पहले 
वादशाहके प्रति बफादारो आवश्यक थी। प्रति रविवारकों दीक्षा लेनेवाला 
चादशाहके चरणोंमें नत होता था। दीक्षा लेनेके धाद उसकी गिनती चेोमें 
होती थी और वह “अछाहो अकबर” अक्िन रास पहननेका अधिकारी होता 
था । चेले बरादशाहके सामने चमीनभेस होते ये और वह उन्हें दर्शनियों ममिल्से 
दरशन देता था। दीन इलाहीवाडे मृतक-भोन नहीं फरते ये, कमसे कम मास 
खते ये, अपने द्वारा मारे पदक माह नहीं खाते थे, कमाइयों मछुओं और 
चहेलियोंके साय भोजन नहीं करते थे तथा गर्मिणो, इद्धा और वंध्याका सहगमन 
उनके लिए वचित था | चेढे दो प्रकारके होते थे, पूरा धमं माननेवाले और 
केवल रात्तके अधिकारी । 
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दौन इलाहीका प्रभाव अकगरकालीन जन-जीवनपर फितना पडा, यह कहना 
कठिन है। उतमे इस्लामके सिद्धान्तोंका अधिकतर प्रतिपादन होनेसे शायद 
बह हिंदुओंके हृदयकी अधिक न छू तका, पर इसमें संदेह नहीं कि तत्कालीन 
शोष्ठियों ओर सेलियोंमें उनकी झलक अवश्य दीख पढ़ती है। बनारसीदासमे 
अपने गुणेके बारेमे जैसे क्षमा, सतोष, मिष्टमापण, सहनशील्ता, इत्यादिका 
उलछ्लेख किया है वे दीन इलाहीमें भी पाये जाते हैं; तथा अध्यात्म-चितनमे दोनोका 
विश्वात था। पर यह पता नहीं चलता कि उनकी अध्यामम पेलीमे दाखिल 
होनेके क्या नियम थे अथवा उस गोष्टीमे गुरशिष्यसखनन्ध प्रचल्ठित था 
या नहीं। शायद गुरुशिप्यपरम्परा जैन सेलियोमे न रही हो, पर काशीमे 
टोहरमस्लके पुत्र गोबरधन, धरू अथवा गिरधारी द्वारा स्थापित एक 
ऐसी गरेष्ठीका पता चलता है निसके गुर खय॑ गोबरधन ये। इतिहाससे 
पता चल्ता है कि १५८५ से १५८९ के बीच गोवरघन जोनपुरमे ये । जोनपुरमे 
रहते हुए उन्हें बनारस आनेके बहुत-से मौके पढते रहे होंगे और गेडरमलके 
नामसे जो मन्दिर या बावलियों बनासमे बनी उन्हें गोमरधनने ही बनवाया 
होगा। सन्‌ १५८५ ओर १५८९ के बीच विश्वेश्वरकी पूजाके उपलक्यमे शेषझ्षण- 
द्वारा लिखित कंतवघ नाव्कका अमिनय हुआ और इस अभिनयमे गोवरघन 
स्व उपत्यित थे । अमिनयके आरम्भके निम्नलिखित श्लोकसे गोवरधनके बारेमे 
कुछ पता चलता है +-- 


तत्यास्ति तंडनकुलामल्मंडनत्य, 

श्रीतोडरक्षितिपतेसनयों नयश्ः | 

नानाकलाकुछणह सविदग्धगोष्ठीम , 

एक्ो<घितिष्ठति गुरुगिरिधारि नामा | 

इस इलोकसे पता चलता है कि गुर गिरिधारी राना थेडरमलके पुत्र ये 

तथा नाना कलाओसे भरी विदग्ध गरोष्टीके वे गुर थे। इस इछोक्में आए 
गिरिधारीसे कुछ विद्वानोंने वकमाचार्यके पोत्र गिरधारीका अर्थ लिया है और 
उन्हें गोवरधनका गुरु मान छिया है। पर गोवरधन ओर गिरघारी एक ये, 
इसमे सदेह नहीं। इस प्रसगमे बनारसकी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति ' सबके गुर 
गोवरघनदात ” की ओर बख़त ध्यान आाइष्ट होता है बितका अर्थ होता है कि 
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गोवरधनदात सब धार्मिक कायोमें अग्रणी है। समेत है कि यह कहावत 
गोबरधनफे लिए ही बनासमे चली थी | गोगरधनती विदग्ध गोष्ीम क्या क्या 
होता था इसका पता नहीं, शायद इसमें कला-चर्चाके साथ साथ आध्योपिक 
विचारोंकी भी नर्चा शेती रही होगी, क्योंकि रावा गोटग्मठ भर गोपरधन 
धामिक विच्ारके थे। यह मी समर है कि अकबरकी देसादेखी गोवरधनने 
दीन इलाहीके देगपर बनासम कोई गेष्टी खराई हो। पर वा तक देह 
सबंधम कुछ और सामग्री न मिंठे कोई ठीऊ मंत्र निध्य नहीं किया बा साना। 


पढित नाधूरामजीने बनारसीदासजीऊे अधकथानक्त्रा ठद़्ार करके तथा 
अपनी बड़ी भूमिका उतत ग्रेथमं आई हुई मामग्रीका बगानिक रुपसे अध्ययन 
करके मध्यकालीन इतिहात और सलछ्ृतिके गिद्यार्थियोंक़ी आपूर्व सेवा की है। 
मुझे आगा है कि भविष्यम अधरवानकक्ा अनुवाद अग्रेजी और दूसरी 
देशीय भाषाओमे भी होगा। 


गैस वॉर केस पी पर)... झ०) भोवीचनद 


श्र हिन्दी त्म (५ 
न्दीका प्रथम आत्म-चरित 

सन्‌ १६४९-- 

कोई तीन से वर्ष पहलेकी वात है। एक भाषुक हिन्दी कविके मनमे नाना 
प्रकारके पिचार उठ रहे थे। जीवनके अनेकों उतार चढ़ाव वे देख चुके ये | 
अनेक सकथेंमेंसे वे गुजर चुके थे, कई वार बाल बाल बचे थे, कभी चोरो 
डाबुओंके हाथ जान-माल खोनेकी आशट्टा थी, तो कभी घूलीपर चढ़नेकी 
नौवत आनेवाली थी और कर बार भरकर वीमारियोंसे वे मरणातत्न हो गये ये । 
गाहस्यिक दुर्धव्नाओंक़ा शिक्वार उन्हें कई बार होना पढा था, एकके बाद एक 
उनकी दो पल्नियोंकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके नो बच्चोमेंसे एक मी जीवित 
नहीं रहा था। अपने जीवनमें उन्होंने अनेको रग देखे ये--तरह तरहके खेल 
खेले ये--कमी वे आशिकीके रगमें तराबरर रहे तो कभी धामिकताकी धुन 
उनपर सवार ५ और एक बार तो आध्यात्मिक फिल्के वशीभूत होकर उद्होने 
बर्षोंके परिश्रमसे लिखा अपना नवरतका ग्रन्य गोमतीके हवाले कर दिया था | 
तल्कालीन ताहित्यिक जगतमें उन्हें पर्याप्त प्रतिष्ठा मि़् चुकी थी और यदि 
किंवदन्तियोपर विश्वास किया जाय तो उन्हें महाकवि ठुलसीदासके सत्सड्भका 
सौमाम्य ही प्राप्त नहीं हुआ था बल्कि उनसे यह सर्दीफिकेट भी मिछा था कि 
आपकी कविता मुझे बहुत प्रिय छगी है । सुना है कि शाहजहों बादशाहके साथ 
शतरज खेलनेका अवसर मी उन्हे प्रायः मिलता रहता था। सवत्‌ १६३९८ ( सन्‌ 
१६४१ ) में अपनी तृतीय पल्नीके साथ बैठे हुए और अपने चित्र-विचित् 
जीवनपर दृष्टि डालते हुए यदि उन्हें किसी दिन आत्म-चरितका विचार सूझा हो 
तो उसमें आश्रयंकी कोई बात नही | 

नो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ। 
ज्यों तरवर पतझार है, रहें हँठ्से होइ॥ ६४३ 


क 


अपने जौयमके परददक डिनोंमे हिंदी हुई इसे रोटी सी पृशापने ये श्र 
उन्होंने सप्तम भी न णी ऐैगी कि पढे गई सी थे वह छिंटी थाम इना 
यश।शागेग्फी जीपित रपनेग सभ्य होगी | 

बविदर अनाणीदासझ आमन्‍्चास  अगधानह हो थे गेगन फूने £ 
बाद हम इस परिशामक पन्‍्ये है कि हि शाहिवद हतिवगाम इस गस्यगी 
एक विशेष स्थान तो दोगा ही, साथ ही इसमे बद गए रनी दर्नि 2 
जो इसे अमी कई सी बगे और जींद रागेगे र्पेसा सम तिगी। रे बध्रियता, 
राटवादिता, निरभिमानता और समाहित ऐशा हश्ण्दशा पुद्ध इसमे 
वियमान्‌ है, मेधा एस पुलरठी हनी सं है और राग ही राग ये; | नी 
सतत भी है, कि सादियाी विस्यागी संदलिम इंगही गश अड़याः 
गैगी। हिन्दीशा तो यार सवप्रथम भाम-नस्ि है ही, % कम भारीय भय 
ओमे इस प्राग्की, और इतनी पुतनी एुलए भिशना जागान गदी। और रुयमे 
अधिक आश्चयक्री यान यह है हि करीरर झमाग्मीदागग हटिंसोद आधुनिर 
श्षम्म-चरित-टेफफफि दृश्फोगमे विन्दुल मिन्‍्मा छुजा है। अपने सागिपिर 
दोषोपर उन्दोने पर्दा नहीं दाह है, बदिस उनगा विकिश हस स्‌त्रीफे साथ रिया 
है मानों फोई वजानिक तत्ध्य वृत्तिमे बिशपत कर रद्द हो। आमारी ऐसी 
चीरपाड कोई अतन्त कुशल साहित्यिक सबंन ही कर रस्ता था और ययपि 
कविवर बनारतीदासती एक भाउक़ शक्ति ये-गोमतीम अपने मन्‍्परों प्रशादित 
कर देना और सम्राद्‌ अर्जी मृदा समाचार सुनकर मू्छित हो जाना उनही 
भावुक्ताके प्रमाग हँ--तथापि इस आम्-नरत्तिमें उन्हंनि भाउकलाओों स्थान 
नहीं दिया । अपनी दो पत्नियों, दो छदसियों और सात छ) मेरी मल्ुता सिर 
करते हुए उन्होंने केवल यही कहा है 

ततन्नदृष्ट नो देखिए, सत्यारयरी मोंति। 
सं बारी परिगह घरे, तो ताकी उपशति || ६४४ 

यह दोहा पढ़कर हमें प्रिस क्रोपान्किनकी आदश लेसनंगर्लाफी याट आ 
गई। उनका आत्म-चरित उन्नीत्वी शताब्दीका सर्वोत्तम आतल-चरित माना बता 
है। उसमें उन्होंने अपने अल्न्त प्रिय अप्रवत़ी मृलुफ़ा जिक्र पेदल एस वाक्यमें 
मियां था 

+ 8 कण: १ेणात तणाह एफुणा ताए ०७/8 00 गधा) पारी, ? 


रे 


अथांत्‌ / कितने ही महीनोंतक हमारी कुटीपर दुःखकी घण छाई रही। ” 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐलेगज्रेण्डर क्रोपटकिन ज्योतिविश्ञानके बड़े 
पण्दित थे, जारकी रूसी नोकरशाहीने निरफ्राध ही उन्हें साइवेरियाके लिए 
निर्वांसित कर दिया था और वहेंसे छोय्ते समय उन्होंने आत्म-घात कर लिया था 


अपने चारित्रिक स्खलनोंका वर्णेन कविवरने इतनी सष्टतासे किया है कि 
उन्हें पढ़कर अराजकबादी महिल्ल ऐमा गौर्वमैनके आत्म-वरितकी याद आ 
जाती है। ग्रेजीके एक आधुनिक आत्मचरितश्में उसकी लेखिका ऐथिल 
मैनिनने अपने पुरुष-सम्बरधोंका वर्णन निःसकोच भावसे किया है पर उसे इस 
बातका कया पता कि तीन सो वर्ष पहले एक हिन्दी कबिने इस आदशेको 
उपस्थित कर दिया था । उनके लिए यह बडा आसान काम था कि वे भी 
५ जो उम्र कोन अधम ख कामी ” कहकर अपने दोषोंकों धार्मिकताके परँमे 
छिपा देते | उन दिनों आत्मचरितोके लिखनेकी रिवाज भी नहीं थी--आचकछ 
तो विछायतमे चोर डाकू और वेश्याएँ मी आत्मचरित लिख लिख कर प्रकाशित 
कर रही हैं--और तत्कालीन साम्रानिक अवस्थाको देखते हुए कविवर बनारसी- 
दासचीने सचमुच बंडे दुश्साहसका काम किया था। अपनी इस्कबाजी और 
तज्वन्य आतशक ( सिफलिस ) का ऐसा खुलमखुछा वर्णन करनेमे आधुनिक 
लेखक भी हिचकियाएँगे | मानों तीन सो वर्ष पहले बनारसीदातबीने तत्कालीन 
सप्ताजको चुनौती देते हुए कहा था, “जो कुछ मैं हूँ, आपके सामने मौजूद हू, 
न मुझे आपकी धृणाकी परवाह है और न आपकी श्रद्धाकी चिन्ता।” छोक. 
छूज्बाकी भावनाकों ठुकरानेका यह नेतिक बल सहसोंमें एकाघ लेखककों ही 
प्रा्त हो सकता है। 

कविवर बनारसीदासबी आत्मचरित रिखनेमें सफल हुए इसके कई कारण हैं, 
उनमे एक तो यह है कि उनके जीवनकी घटनाएँ इतनी वैचित्र्यपूण है कि 
उनका यथाविधि वर्णन ही उनकी मनोरजकताकी गारंदी बन सकता है। और 
दूसरा कारण यह है कि कविवरमे हस्यरसकी अबृत्ति अच्छी मात्रामे पाई जाती 
थी। अपना मजाक उडानेका कोई मौका वे नहीं छोडना चाहते। कई महीनों 


# एंणाहडाणाड एाते प्राए।९घ४ंणा8 0ए 00 फैशिाएं।, 


है. 


तक आप एक कचोडीवालेसे दुशक्ा कचोड़ियों खाते रहे ये। फ़िर एक दिन 
एकानमें भापने उससे कहा-- 

तुम उधार क्षौगो बहुत, आगे अब बिन देहु | 

मेरे पात किछू नहीं, दाम कहांगे छेहु ॥ ३४१ 
पर कचोदीवाल्ा मछा आदमी निकझा और उपने उत्तर दिया-- 

कहे कचोरीबाल नर, वीस रुपैया खाहु। 

तुमतों कोठ न कछु कहे, नहां भावै तहां चाहु॥ ३४२ 

आप निश्चित्त होकर छे सात महीने तक दोनों वक्त मरपेट कचौडियों खाते 

रहे और फिर जब पैसे पास हुए तो चौदह रुपये देकर हिसाव मी साफ़ कर 
दिया चूंकि हम भी आगरे बिलेके ही रहनेवाले हैं, इसलिए हमें इस बातपर 
गये होना खामाविक है कि हमारे यहों ऐसे दूरदर्शी भद्धाड कंचौड़ीवाले 
विद्यमान्‌ थे लो साहित्यसेवियोंकों छे सात महीने तक निर्मयतापूर्वक उधार दे 
सकते ये । कैसे परितापका विषय है कि कचौदीबालोंकी बह पहुयता अब 
विद्यमान्‌ नही, नहीं तो आबकलके महँगीके दिनोमे वह आगरेके साहिलिकोंके 
लिए बड़ी छामदायक पिद्ध होती । 


कविवर बनारसीदासजी कई बार वेबकूफ बने थे और अपनी मूख॑ताओंका 
उन्होंने बडा मनोहर वर्णन किया है| एक बार किसी धू्त सन्‍्यासीने आपको 
चकमा दिया कि अगर तुप्त अमुक मंन्रका चाप पूरे सालभर तक विल्कु गोपनीय 
ढेंगते पाखानेमे बैठकर करोगे तो वर्ष वीतने पर घरके द्वोजेपर एक अद्र्पी 
रोज मिला करेगी । आपने इस कल्पुम मेत्रका जाप उस दुरगेन्धित वायुमइलमें 
विधिवत्‌ किया, पर खर्णमुद्रा तो क्या आपको कानी कोदी मी न मिली | 
बनारसीदासबीका आत्मचरित पहते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानों हम 
कोई सिलेमा-फिल्म देख रहे हैं | कहीपर आप चोरोंके ग्राममे ह॒प्नेते बचनेके 
लिए. तिलक लगाकर ब्राह्मण बनकर चोरोके चौधरीको आशीवांद दे रहे हैं तो 
फही आप अपने साथी सग्रियोंकी चोकदीमें नंगे नाच रहे हैं था जूतेपैलारका 
खेल खेल रहे हैं |-- 
कुमती चारि मिले मन मेल | खेला पेबारहुका खेल ॥| 
ठिरकी पाग लैंहिें उतर छीन | एक एकको मार्तह तीन || ६०१ 


है 


एक बार घोर वधोके समय इटावेके निक। आपको एक उदृष्ड पुरुषकी 
खाप्के नीचे ठाट बिछाकर अपने दो साथियोंके साथ छेटना पढ़ा था। उस 
गैँवार धूर्तने इनसे कहा था कि मुझे तो खादके बिना चैन नहीं पड सकती और 
तुम इस फटे हुए, ध्को मेरी खाटके नीचे बिछाकर उसपर शयन करो | 
/ एबमस्तु ! बानारसि कहे | जैसी जाहि परे सो सहे | 
जैसा काते तैता बुने । जैसा बोबे तैसा छने || ३०६ 
पुरुष खादपर सोया भले | तीनो बनें खाटके तले | 
एक बार आगरेको छोय्ते हुए कुर नामक आप्रमे आप और आपके 
साथियोंपर शूठे सिक्के चछानेका मयकर अपराध लगा दिया गया था और 
आपकी तथा आपके अन्य अठारह साथी यात्रियोंकों मृत्युदष्ड देनेके लिए 
झूछी भी तैयार कर छी गई थी | उस सकवका ब्यौरा मी रोंगटे खडे करनेवाले 
किसी नाथ्क जैसा है। उस वर्णनमें भी आपने अपनी हास्यप्रवृत्तिको नहीं छोढा। 


सबसे बडी खूबी इस आत्म-चरितकी यह है वह तीननसी वर्ष पहलेके साधारण 
भारतीय जीवनका दृश्य ज्योंका त्यो उपस्थित कर देता है। क्या ही अच्छा हो 
यदि हमारे कुछ प्रतिभाशाली साहित्यिक इस दृष्ठात्तका अनुकरण कर आत्म- 
चरित लिख डालें। यह काये उनके लिए और भावी चनताके लिए भी बढ़ा 
मनोर॑जक होगा। वकील ' नवीन ! जी-- 

४ आत्मरुप दशनमें सु है, मदु आकर्षेण-लीछा है। 

ओऔर विगत जीवन-सस्मृति भी, खात्मप्रदर्शनशीला है; 
दर्पगमें निब बिम्ब देखकर यदि हम सब लिंव जाते हैं, 
तो फिर संश्यृति तो खमावत नरूहिय-हर्षणशीर है| ” 

स्वगीय कविवर श्री रवीद्धनाथ ठाकुरने चैतालिमे * सामान्य छोक ! शीष॑क 
एक कविता लिखी है जिसका सारांश यह है? - 

# सम्व्याके समय केंखमे छाठी दबाए ओर सिरपर वोशझ्ष लिये हुए कोई 
किसान नदीके किनारे किनारे घरकों लौट रहा हो। अनेक शताब्दियोके बाद 
यदि किसी प्रकार मन्र-बल्से अतीतके मृद्युराज्यसे वापस बुलाकर इस किसानको 
मून्मिन दिखला दिया जाय, तो आश्रय-चकित होकर असीम जनता उसे चारो 
ओरसे घेर लेगी और उसकी प्रत्येक कह्ानीको उत्मुकतापूर्वक सुनेगी। उसके 


द्‌ 


सुख-दुःख, प्रेम-स्नेह, पाउ-पड़ोती, १र-द्वार, गाय-वैछ, खेत-खलिहान इत्यादिकी 
बातें सुनते-सुनते जनता अधाएगी नहीं। आब जिसके जीवनकी कथा 
हमें तुच्छतम दीख पहती है वह शत शतताब्दियोंके वाद कविलकी तरह 
सुनाई पढेगी | 9 

सम्ध्या वेला लाठी फोखे वो वहि शिरे | 

नदीतीरे पललीवासी घरे जाय फिरे॥ 

शत शताब्दी परे यदि कोनो मते। 

मन्र बले, अतीतेर मृत्युराज्य हते ॥ 

एड चाषी देखा देय हये मूर्तिमान | 

एड ला3ि कॉखे छये विर्मित नयान ॥ 

चारि दिके घिरि तारे असीम जनता | 

काडाकाढि करि लवे तार प्रति कथा | 

तार मुख दुःख यत तार प्रेम स्नेह | 

तार पाढा प्रतिवेशी, तार निब गेह ॥ 

तार क्षेत तार गर तार चाख वात | 

झुने शने किछु तेइ मिव्वि न आश ॥| 

आति जॉर जीवनेर कथा तुच्छतम । 

से दिन झुनावे ताहय कविलेर सम | 

मान छीविए यदि आज हमारी मातृमाषाके सो दो से लेखक विश्वारपूरक 

अपने अनुभषोंको डिपिबद्ध कर दें तो सन्‌ २२५७ ईस्वीमे थे उतने ही मनो" 
रजक और महत्वपूर्ण बन जावेंगे, बितने मनोरचक कविवर वनारसीदासजीके 
अनुभव हमें आब अतीत हो रहे हैं। गदरको हुए अभी बहुत दिन नहीं 
हुए । हमारे देशम ऐसे व्यक्ति मौजूद ये बिज्होंगे सन्‌ १८५७ का गदर देखा 
था। इस गदरका ऑलों देखा विवरण एक महाराष्ट्रयात्री भीयुत विष्णुमव्ने 
किवा था और सन्‌ १९०७ में सुप्रतिद्ध इतिहासकार श्री चिन्तामण बिनायक 
वैद्यने इसे ठेखकके बंशजोंके यहों पड़ा हुआ पाया था| उन्होंने उसे प्रकाशित 
मी करा दिया। उतकी मूल प्रति पूनाके 'भारत-इतिहास-सशोधक मेडल मे 
कह जब विष्णुमव्को पूनामें यह खबर मिली कि भीमती बायबाबाई 
सिंधिया मधुरोमें सवंतोमुख यश करानेवाली हैँ तो आपने मधुरा बानेका निश्चय 


किया । पिताजीसे आज्ञा मोंगी तो उन्होंने उत्तर दिया, “उधर अपने लोग 
बहुत कम है, मार्ग कठिन है, छोग मॉग और गॉजा पीनेवाले हैं और मधुराकी 
स्त्रियों मायावी होती हैं | ') 


ल््ियोंके मायावी होनेकी बात पहुकर हँसी आए विना नहीं रहती | दक्षिण- 
वालोंके लिए मथुराकी ज्लियों मायावी होती हैं और इधर उत्तरवाढोंके लिए, 
बंगालकी स्तियों जादूगरनी होती हैं, नो आदमीको बैछ बना देती है और 
बंगालियोंके लिए कामरूप (आसाम ) की स्लियों कपटी और भयंकर होती है। 
बैगालमे पूरे ग्यारह वे रहनेके बाद भी हम “ बछियाके ताऊ” नहीं बने, मनुष्य 
ही बने रहे, यही इस बातका प्रश्यक्ष प्रमाण है कि ये बातें कोरी गप हैं। हाँ, 
तो विष्णुमवकों मथुराकी मायावी ख्नियोंसे सुरक्षित रखनेके लिए उनके चाचा 
भी साथ हो लिये थे ओर इन्हीं चाचा भतीजेका यात्रा-इत्तान्त आज सो वर्ष 
बाद एक ऐतिहासिक ग्रन्थ बन गया है ! 


क्या ही अच्छा होता यदि हिन्दीके धुरंधर विद्वान्‌ आगे आनेवाी उन्तानके 
लिए अपनी अनुभूतियोंको सुरक्षित रखते | 

यदि स्वगीय द्विवेदीजीने अपना जीवनचरित लिख दिया होता तो हमे 
दौल्तपुरसे ३६ मील दूर रायबरेलीको आद्र-दाल पीठपर छादे हुए पेंदुछ 
जानेवाले उस तपस्वी बालकके और भी इत्तान्त सुननेको मिलते, जो रोठी बनाना 
नहीं जानता था और जो इसलिए दालहीमे आटेकी दिकियोँ डालकर ओर 
पकाकर खा लिया करता था। 


(ससार दु/खमय है और उसमे निरन्तर दुर्घटनाएँ घण ही करती है। यदि 
कोई मनुष्य हृदयवेदनाको चित्रित कर दे तो वह बहुत दिनोतक जीवित रह 
सकती है ) कोई बारह सो वर्ष पहलेके पो चुई नामक किसी चीनी कविने 
अपनी तीन वर्षकी स्वरगीय पुत्री स्वण-घंटीके विषयमें एक कविता लिखी थी, 
अब भी जीवित है। 

जब्र कविवर शड्डरजीने क्वॉर सुदी ३ सम्बत्‌ १९८१ को अपनी डावरोमें 
निम्नलिखित पंक्तियों लिखी थीं उस सप्ृयक्री उनकी हार्दिक बेदनाका अनुमान 
करना भी कठिन है-- 

# प्रह्मकाल रुद्वदेवाय नमः 
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हाय आज क्योंर सुदी ३ सम्बत १९८१ वि० बुधवारकों दिनके ११ बजे 
पर प्यारा ज्येष्ठ पुत्र उमाशकर मुझ्न वूंढ़े धापसे पहले ही खगको चछा गया। 
हाय वेय, अर मेरी क्या दु्गंति होगी प्यारा पुत्र पंच माठ्से बीमार था। 
बहुतेरा इलाज किया कराया कुछ भी छाम न हुआ। प्यारे पुत्रका कोष बढ़ता 
ही गया, बहुतेरा समझाया, कुछ फुल न मिला | मरनेके दिन अच्छा मल बाते 
कर रहा है | यकायक सोंस बढने छगा | चि० हरिशवर और रामहाढ ऋषिने 
बेल्ते बोलते ही अचेत होनेपर ज़मीनपर ले लिया | केवछ दो मिनट चुप रहा, 
दम निकछ गया । हाय वेद ! उम्राशंकर अब कहो | 


आज उम्ाशकर सुत प्यारा, हाय हुआ हम सबसे न्यार' | 
है श्र कविराज सुख सकद्द्वारा छिना | 
निरख दिवाली आन, हाय उमाशडर बिना ॥| 


सतारमें न जाने कितने अभागे पिताओंपर यह बच्रपात होता है और पुत्र- 
विहवीन कितनी दिवालियों उन्हें अपने जीवनमे देखनो पढ़ती हैं। 
जब स्वगीय पष्ठित पद्मसिहजी शर्माने महाकवि अकबरके छोटे लडके 


हाशमकी वेवक्त मौतपर समवेदनाका पत्र मेरा था तो उसके जवाधमें अकबर 
साहबने लिखा था।-- 


/ अगस्वे हवादसे आल्म ( सातारिक विपत्तियोंकी दुर्धव्नाएँ ) पेशे नज़र 
रहते है ओर नसीहत हवापिछ किया करता हूँ, लेकिय हज मेरा पूरा क्ायम- 
मुकाम ( प्रतिनिधि, कविताधमपत्तिका सथा उत्तराधिकारी ) तस्यार हो रहा था 
और मेरे तमाम दोतों और कद अफचाओंते मुह्वत रखता था। उसकी 
जुदाईका नेचरर तौरपर बेहद कहक हुआ है...” 


उस समय अकबरने एक कविता लिखी थी, बिसका एक पद्म यह है-- 


£ आगोशसे सिधारा मुझे यह कहनेवाला 

/ अजा, सुनाइए, तो क्या आपने कहा है ! | 
अशर हसरत-आग्गी कहनेकी ताब कितको 

अब हर नज़र है नोहा, हर सॉंछ मरतिया है। ” 


हि. 


केवल भुक्तमोगी ही अनुमान कर सकते हैं दुःखके उस लोतका, चहोँसे ये 
पंक्तियों निकली थी - 
नो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ। 
ज्यों तरबर पत्र है, रहें टृठ्से होइ ॥ 


एधं09 00 ( अन्त/करणका प्रकतरीकरण ) नामक पुस्तकके लेखकने 
सतारके ढाई सो आत्मचरितोका विश्लेषण करके उक्त पुस्तक लिल्ली थी और 
अन्तमें वे इस परिणामपर एुँचे थे कि सर्वश्रेष्ठ आत्मचरितोके लिए तीन गुण 
अत्यन्त आवश्यक है - (१ ) वे सक्षिप्त हों, (२) उनमें थोडेमे बहुत बात 
कही गई हो, ( ३ ) वे पश्षपातरहित हों | 


अप-कथानक इस कणोयैपर निरसन्देह खरा उतरता है और यदि इसका 
अंग्रेज़ी अनुवाद कमी प्रकाशित हो तो हमें आश्रय न होगा | 


कविबर बनारसीदासजी जानते ये कि आत्मचरित लिखते समय वे केसा असंभव 
का हाथमें ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि एक जीपकी चौबीस घंटेमें 
जितनी मिन्न भिन्न दशाएँ होती हैं उन्हें केवडी या स्वत ही जान सकता है ओर 
वह भी ठीक ठीक तौरपर कह नहीं सकता |-- 


एक जीवकां एक दिन दसा होइ जेतीक । 
सो कहि न सके केवछी, जाने चद्यपि ठीक | ६६५ 


इसी मावको मार्क द्वेन नामक एक अमरीकन छेखकने इन शब्दोंमे प्रकट 
किया था।-- 
फ४8 एथए ॥॥0 90७॥ 07 8 0शणा'* 8 6 ६708 त8 ४08 पाते 8 
ए0/व5 | 5 एथ ॥8 378 )6ऐ ॥ 75 ॥0॥0 800 38 /ता0ए॥ 0 2076 
प्रा॥भ/! 4) का ]09 थाते 6एथ"ए 079, मर8 प् एप ॥ांड एएश॥ ॥8 
शपा0एए भा ॥8 शा0एए॥चाड 70 ४058 0॥0' धध?ए8 96 ॥ 0". 
माह प्रछाड ते सतह ब्ाए8 प्राणथेए धो6 शह्य6 मै्रा। 05 एए 8 
ए०१0, जञांगि 78 8थाएरथ'शत धा0ए शशि गाते 8 एज पतम्नऑ९8 
ज्टा9--शातें 89 009 80 ए!एए 8 एक ० ॥४ श८- प्र शैंध। 
शारथेकाओओं. 6 ४0०४ 0६ पं छ 00श-- 0 78 एणे०शाएं० 
१788 04 058 ॥0 00) 8700 ॥6एश/ 768४0 07206 ॥0' पैशए. 7॥888, 778 
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[8 ॥6 शाते ॥0ए ॥8706 प्राला, गाए दा।( 00 फरयाशा, 77 शा 
काए पाते ग्रापोए8 ॥ 00० 00णे: ण॑ शहरी) #णा0वाएं फणपे---व॥700 
एणात।00 भा आत्त) गए8 0005 4 ३ ७व गि0द्यए0५ १8 07 ॥0 
णेणाहढ गा #णा5 0 8 गा, 20 ॥0टा४॥ ए ॥॥8 पाया 
ग्हशों दा 06 फयाशा | 


इसका सारा यह है / मनुणके कांय और उसके शब्द उमऊे वान्तविक 
चीवनके, जो छाज़ो क्रोहे भावनाओंद्वारा निर्मित होता है, अत्त्य अग है। 
अगर कोई मनुप्पक्ती असली जीयनी लिखनी शुरू करे तो ८क दिनके बम 
हिए कममे कम अली दृजार शब्द तो चाहिए और इस प्रसार ताल भरमे 
तीन-्सी पेंसठ पोबे तय्थार हो चादेंगे | छपनेवाले चीवन-चरितोकीं आदमीके 


कपड़े और बटन ही समझना चाहिए. किसीका सच्चा वीवन-चरित लिखना तो 
सम्मव नहीं | ” 


फिर भी छणे पचहत्तर दोहा और चौधाइयोंमें कविवर बनास्तीदातदीने 
अपना चरित्र चित्रण करनेमें काफी सफलता प्राप्त की है और बैश कि हम ऊपर 
हिल चुके हैं उनके इस अन्थमें अद्भुत सवीवनी-दक्ति विद्यमार है। उनके 
साम्मदायिक गन्थोत्ते यह कहीं अधिक चीविन रहेगा। 


यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषि महपि “ आत्मान विद्धि ! ( अपनेको पहचानो ) 
का उपदेश सहसो वर्षोते देते आ रहे है पर यह सबसे अधिक कठिन काये है 
और इससे भी अधिक कठिन है अपना चरित्र-चित्रग | यदि लेखक अपने 
दोषोंक़ों दब्ाके अपनी प्रदाता करे तो उतपर अपना ढोल पीय्मेका इलजाम 
व्याया वा रक़्ता है और यदि वह खुललमझुछा अपने दोपोंका ही पदशन करने 
रुगे तो छिद्वान्वेषी समालोचक यह कहते हैं कि लेखक बनता है और उसकी 
आत्म-निन्‍्दा मानो पाठकोंकरे लिए निमन््रग है कि वे लेखकफ़ी प्रशंसा करें! 


अपनेको तत्स्य रवकर अपने सत्कमों तथा दुष्कमोपर इृष्टि डालना, 
उनको विवेककी तराजूपर बावन तोले पाव रत्ती तौल्ना, सचमुच एक महात्‌ 
कहापूर्ण कार्य है। आत्म-चित्रण वात्तवमें 'तरवारकी धारपें धावनों ? है, 
पर इस कठिन प्रयोगमें अनेक बढ़ेससे वंडे कछाक्ार मी फेल हो सकते हैं 
ओर छोटे-से छोटे लेखक और कवि अद्मुत तपफह्ता आरत्त कर सकते हैं। 
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जो ध्यक्ति अपनेको नितान्त साधारण समझते हैं वे भी यदि अपनी अनुभूतियोंको 
रिखि सके तो अनेक उपदेशप्रद और मनोरजक गन्थोंका निर्माण हो सकता है। 
इत अवसरपर हमे खर्गीय पं० प्रतापनारायणज्री मिश्रका एक वाक्य याद 
आ रहा है, जो उन्होंने आत्मचरितकी भूमिकामे लिखा था। दुर्भाग्यवश वे 
पुत्तफको बिल्कुल अधूरा ही छोड गये। मिश्रजीने लिखा था/-- 


# जिन पदाथोंको साधारण दृष्टिसे छोग देखते है वे कमी कमी ऐसे आश्च्- 
भय उपकारपूण जेंचते हैं कि बड़े बडे बुद्धिमानोंकी बुद्धि चमस्ृत हो रहती है | 
एक घासका तिनका हाथमे छीजिए और उसकी भूत एवं वत्तमान दशाका , 
विचार कर चलिए तो जो जो बाते उस तुच्छ तिनकेपर बीती हैं, उनका ठीक 
ठीक इत्तान्त तो आप जान ही नहीं सकते, पर तो भी इतना अवश्य सोच 
सकते हैँ कि एक दिन उसकी हरीतिमा (सब्जी) किसी मैदानकी शोमाका 
कारण रही होगी । कितने ही क्षुधित पशु उसके खा जानेको छालयित रहे होगे, 
अथवा उसको देखके न जाने कोन डर गया होगा कि शीम खोदो, नहीं तो 
वर्षा होने पर घर कमजोर कर देगा, सुख़से बैठना कठिन पढ़गा | इसके अतिरिक्त 
, न जाने कैसी मन्द प्रखर वायु, कैसी घनधोर वृष्टि, केसे कोमछ कठोर चरण- 
प्रहारका सामना करता करता आज इस दशाको पहुँचा है ! कह न जाने किसकी 
ओंखोम खबके, न जाने किस ठोरके जल व पवनमें नाचे, न जाने किस अग्निमे 
चलके भण्म हो, इत्यादि | जब तुच्छ वस्तुओंका चरित्र ऐसे ऐसे भारी विचार 
उत्रन्न करता है, तो यह तो एक मनुष्यपर बीती हुई बाते हैं, सारग्राही छोग 
इन बातोसे सैकड़ों भी बुरी बातें निकालके पेकड़ो छोगोंको चदुर बना 
घकते हूँ | 9) 

स्थीफन ज्विग ( विज्वविख्यात कछाकार) का अवुरोध था कि मामूली 
आदमियोको भी अपने संस्मरण लिख डालने चाहिए; और किसीके ढिए नहीं 
तो उनके घरवालों तथा बाल-बच्चोंके लिए. ही वे मनोरणक तथा शिक्षाप्रद सिद्ध 
होंगे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्यके जोवनमें कुछ भीतरी या बाहरी 
अनुभूतियों ऐसी होती हैं, जो लिपिबद करने योग्य हैं। 


१ जनवरी सन्‌ १९५७ के ठाइम्स आफ इण्डियामे यही बात भीयुत सी. 
एल. आए, शाज्रीने अपने एक छोटे-से निबन्धमे लिखी थी। उनका कथन है-- 
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# मैं तो यहोतक कहूँगा कि हर एक आदमीको आम्मर्चोरेत रिखनेके लिए 
मजबूर करना चाहिए । अगर वह साहित्यिक ढड़के साथ न॑ मी लिख सके तो 
मी कोई मुजायका नहीं। दर असछ साहित्यिक कारीगरीकी इसमे जरूरत भी 
नहीं है। यदि कोई वेपहा आदमी मी अपनी कष्ट-गायाओं या आननद-मोगोंको 
बोलकर लिखा दे तो कोई दुरी चीज न वन पंड़ेगी। वरल्कि हमारा विश्वास है 
कि चतुराईसे भरे विवरणके शकासद गुणके अमावमे उत्की अकृत्रिमता खाती 
मनोरजक होगी | उसमें कम्से कम एक गुण तो अधिक मात्रामें होगा ही, यानी 
उसमें सत्यकी मात्रा अधिक होगी | ” 


चार आत्मचरित ' 


अमी तक बितने आत्मचरित हमने पढ़े हैं उनमें चार आत्मचरित हमें सापत 
तैपपर महत्वपूर्ण बेचे हें--प्रिस क्रोपाटकिनका, महात्मा 'गॉधोका, गोरीका 
और स्फिन ख्िगका | मैमोईस आव ए खैवेल्यूशनिष्ट, सलयके प्रयोग, मेरा 
चचपन, मेरे विश्वविद्यालय तथा दी वर्ड आफ यरटरढे, इन यार ग्रस्थोंका 
विश्व-साहित्यमें प्रमुख स्थान है । वैसे कवीद्ध रवीद्रनाथ, अद्धेय बाबू राजेन्रप्रसाद 
तथा १० जवाहरलाल नेहरूके आतमचरित भी कम मह्लपूर्ण नहीं | क्रोपाटकिनके 
जात्मचरितका सारादय बहुत वर्ष पहले “क्रान्तिकारी राजकुमार ' नामसे खर्गीय 
ध्यारेमोहन चतुवेदीने प्रकाशित कराया था पर अब वह अप्राष्य है। 

अब उसका अनुवाद फिरसे कराया जा रहा है। पत्रकारशिरोमणि खर्गीय 
एज. डब्ल्यू, नविनतनका आत्मचरित मी थो तीन बिद्धोमि छपा था, सतारके 
सर्वेत््ट भात्मचरितोंमें स्थान पावेगा। ज्विगके आत्मचरितका मी अनुवाद 
शीघ्रातिशीत्र होना चाहिए। 

अपनी पुस्तकको ज्विगने इन झब्दोंके साथ सम्रातप्त किया है-- 

५ सूर्य पूर्ण और प्रबहठ रुपसे प्रकाशित था| मैं घर वापस जा रहा था कि 
मुझे अपनी छाया दीख पढी, उस्ती प्रकार बिस प्रकार कि वर्तमान युद्धके पीछे 
दूसरे युद्धकी छाया मैंने देखी थी। यह छाया इतने वर्षो मेरे साथ ही रही 
है, मुप्नते दूर विस्कुछ नहीं गई और दिन रात मेरे प्रयेक विचारके उपर वह 
मढ़राती रही है, बल्कि इस पुस्तकके कुछ प्ृष्ठोंपर भी उस छायाकी काढी रेखा 
पाठकोंक्ी इष्टिगोचर होगी, पर आखिर छायाका जन्म मी तो प्राशस ही होता 


ररे 


है और वास्तवमे उसी व्यक्तिकी जिन्दगी सच्ची मानी जानी चाहिए, बिसने 
उषा ओर अन्धकार, युद्ध और शान्ति, उतार और चढ़ाव सभीका अनुभव 
अपने जीवनमे किया हो | ” 


इस कसोटीपर भी कविवर बनारसीदासका जीवन ब्रिल्कुछ सबीव सिद्ध 
होता है। 


भूमिका समाप्त करनेके बाद हमे दो ग्रन्थ पढ़नेके लिए. मिले, एक तो जमेन 
विद्वान्‌ जाने मिश (0००५७ 280) ) द्वारा लिखित 4 ॥॥075 ० 4०(0- 
अंण्डापफोए ए एाएप्णांए भर्थात्‌ प्राचीनकालके आत्मचरितोका इतिहास 
और दूसरे स्टीफन ज्विगकी महत्तपूर्ण पुस्तक “॥0०0॥ 7 50/-ए07एथएए 
यानी “आत्मचित्रण कलामें कुशल | 


ये दोनों अन्य जर्मन भाषासे अनुवादित किये गये हैं। पहला ग्रन्थ दो 
जिद्दोमें जमनीमे ५० वर्ष पहले छपरा था ओर दूसरा सम १९२५ में। 
इससे भी पूर्व सन्‌ १७९० में जमन कवि तथा विचारक हरने कितने ही 
विद्वानोद्ारा विभिन्न भाषाओके आत्मचरितात्मक इत्तान्त संग्रह कराके उन्हें 
प्रकाशित करना प्रारम्म कर दिया था। हमारी राष्ट्रमाषा हिन्दीमें भी इसी 
प्रकारका एक वृहद्‌ ग्रन्थ लिखा जा सकता है| जब तक वह न लिखा जाय 
तब तक * आप बीती और जगनत्नीती ” नामक एक निबन्ध लिसमे घीवनचरितों 
तथा आत्मचरितोंका परिचय तथा विश्लेषण हो, छपाया जा सकता है। 


बहुत सम्मव है कि महाकवि तुल्सीदासजीको, जो कविवर बनारसीदातचीके 
समकालीन थे, आत्म-चरित लिखनेमें उतनी सफछता न मिलती जितनी बनारसी- 
दासजीको मिंली। यदि किसी चित्र खिंचवानेवालेकों तस्वीर देते समय विशेष 
झूपसे आत्म-चेतना हो जाय तो उसके चेहरेकी स्वामाविकता नष्ट हो जायगी | 
उसी प्रकार आत्मचरित लेखकका अहंमाव अथवा “पाठक क्या खयाल करेंगे * 
यह भावना उसकी सफलताके लिए विधातक हो सकती है। 


आत्मं-चित्रणमें दो ही प्रकारके व्यक्ति विशेष सफलता प्रात्त कर सकते हैँ, या 
तो बच्चोकी तरहके भोले मोले आदमी, जो अपनी सरक् निरमिमानतासे यथार्थ 
बातें लिख सकते हैं अथवा कोई पकड़ जिसे छोक-छज्जासे कोई भय नहीं । 
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परक्रईमिरोमणि कविवर बनारसीशउ्जीने तीन-सो वर्ष पहले आत्म-चरित 
लिखकर हिन्दीक वर्तमान और भावी फक्कहोंकी मानों न्यौता दे दिया है। यद्रपि 
उन्होंने विमप्नतापूर्वक अपनेको कीट पतंगोंकी भेणीमें रखा है ( “--हमसे कीट 
पतंगकी वात चछावे कोन ” ) तथापि इसमें उन्देह नहीं कि वे आत्म-चरित- 
*छब्नकोंमें शिरोमणि हैं | 


की -पनारसीदास चहुवेदी 


४अधै-कथानककी भाषा 
[ डॉ० हीयलाल जैन, एम० ए०, एल० एल० बी०] 

८अप-कथानकका जितना महत्व उसके साहित्यिक गुणो और ऐतिहातिक 
इत्तानके कारण है उतना ही और संभवतः उससे भी अधिक उसकी भाषाक 
कारण है। सन्रहवी शताव्दि और उससे पूर्वके हिन्दी साहित्यका भाषा और 
व्याकरणकी दृष्टिसे अभीतक पूर्णतः वर्गीकरण नहीं किया जा सका है और 
इसलिए किसी एक नवीन अन्यके विषयमे यह कहना कठिन है कि हिन्दीकी 
सुशात उपभाषाओमेंसे उस ग्रन्थकी भाषा कोनन्सी है। 


बनारसीदासजीने अपने अधे-कथानककी भाषाको स्पष्ट रूपसे “मध्य देशकी 
बोली ' कहा है और आचीन सस्कृत-साहित्यमे मध्य देशको चतुःसीमा 
इस प्रकार पाई जाती है--उत्तरमे हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याच, पूर्वमे प्रयाग 
ओर पश्चिममे विनशन अथात्‌ पंजाबंके सरहिन्द बिलेका वह मद्स्यल जहाँ 
सरखती नदीका लोप हुआ है'*। चीनी यात्री फाहियानने (स० ४५७) 
मताऊल ( मथुरा ) से दक्षिणके प्रदेशको मध्यदेश कहा है! और अल्वेरूनीने 
(स9 १०८७ ) कन्नोजके चारों ओरके प्रदेशको मध्यदेश माना है । वनास्सी- 
दासबीका क्रीडा-क्षेत्र प्रायः आगरासे जोनपुर तक यू० पी० का पदेश रहा है। 
अतरव इसे ही उनके द्वारा सूचित मध्यदेश माना जा सकता है | 
अधे-कथानकके व्याकरणकी रूपरेखा इस प्रकार है-- 
“दण-इसमें देवनागरीके समी खर पाये जाते हैं। विसगेकी हिन्दीमे 
आवश्यकता ही नहीं पढ़ती | “ ऋ? कहीं कही सुरक्षित पाया जाता है? जेसे 


4 महुस्तृति २, २१ | २ फाहियान ( दे० पु० मा० ० ३०)। ३ अछ्वेह- 
नीका भारत, मा० ३, एृ० १९८ । 
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मृष्ा (१७ ), नौक्ृत (२६४ ) और कहीं कहीं उतकी चगह अन्य खरादेश 
पाया जाता है जैसे दिष्टि (१२९ ) । 


व्येजनोमं 'श? के स्थानपर प्रायः सर्वत्र “सं? आदेश पाया बाता 
है, जैसे पात (पान्‍व ) वस (वंश ), हुसियार (होमियार ), कबीतुर 
( कवीश्वर ), आवश्तिक ( आवश्यक ) ( ३४७ ); तुद्ध (शुद्ध ) ( १७७ )। 
4 प* अनेक घगह पाया जाता है, बैसे मृपरा ( २७ ), पुरुष, दिष्टि ( १२९ ), 
हरित (२५७), विषाद (१५८), दुष्ट (४८०), मेष्र (४८०) आदि | किन्तु 
कहीं कहीं उसके स्थानपर भी ' त? का आदेश देखा जाता है चैसे बरस (वर्ष ) 
(१८१), वितेत (विगेष ) १७९]).. 


सल्कृतके सयुक्त वर्णाकी खवस्‍्मक्ति या वर्गलोपके द्वार सरल बनानेकी प्रवृत्ति 
देखी जाती है, जैसे -चनम ( जन्म ), पदारय ( पदार्थ ), पारस ( पान ); 
परिगह ( परिग्रह ), बितीत ( व्यतीत )। 


सजाओंके कर्तावाचक और कर्मवाचक रूपके हिए, फोई विक्ृति या प्रत्मय 
नहीं पाया चाता बैसे-- 


न्यानी जाने तिसकी कया (६ ), बसे नगर रोहतगपुर (८ ), मूलदास 
मी कीनों काल (२० ) मुगढ गयो थो (२१ ), आयो मुगल उतावल्ले 
(२२ ), घनमछ काढ कियो तित्र ठौर ( १८ ) आदि। 


पर जहाँ सकमेक किया सस्कृतके भूतकालिक झदन्त परसे बनी है वहाँ 
को कारकमें “मे? भी पाया जाता है, बैसे खरासेनकों रायनें दिए परगने 
च्यारि (५५ )। 

करण कांरकमे सौं या दूं प्रत्यय पाया जाता है। बेंसे--सुखतों बरस दोह 
चलि गए. (१८ ), एक पुन्रसों सत्र किहु होइ (४३ ), लेना देना विधिएों 
हिख (४७), निच मातातों मन्त्र करि (५२), हुहू मिलाइ दामतों मरी (६८)। 
सम्यदान कारकर्म कहीं तो! और कहीं को ' व्‌ 'कूं? प्रह्यय पाया बात 
है । जैते--मूलदात़ो बहुत कृपा5 ( १६ ), कहे मदन पुत्रों रोह (४३), 
पिता पुत्रकों आई मीच ( २० ), लरगसैनकों गयने दिए परगने च्यारि (५५), 
तब चत्ताल पदनकू गयो (४६ )। 


६४ 


- अपादान कारकमें ' सु? सौ” प्रत्यय पाया जाता है ! जैसे, ' तबसुं ' करे 
उददमकी दौर, तिस दिनतो बानारसी नित्त राहै मित्त (४८४ )। 

सम्बन्ध कारकमे बहुबचनमे कि, ज्रीछिमि की” और एकवचनमे 
“का “कौ! प्रत्यय पाये जाते हैं।जैसे--बनारसीके, बिनदासके, जेहूके, 
वृत्तिके, पातकी, तीसिसेकी, उद्दमकी, रामकी, वस्रका काम, मुगढकौ, दिमाऊंको, 
साहुको पत्र ( ४९५ ) आदि | 

अधिकरण कारकक्े प्रत्यय मैं? और 'माहि! पाये जाते हैं। बैते-- 
मनमैं, जगतमें, रोहतगम, जौनपुरमँ, गंगमाहि, मनमाहि, चीठीमाहि आदि । 

सर्वनामोंमें, तिन, (४१ ); ताको (४१), तिसकी (६), तिनके (१२), 
तिस (२१), जिन (३ )) जाको (१२); | ( ३८४ ), हम ( ४४२ ), 
मेरे (७), तो (३, ४३), यहु ( १७, २६ ), ८(२५), तू (४८३ ), 
तुपहिं (४२ ) आदि रूप दृष्टिगोचर होते हैं। 

क्रियाके वर्तमानकालिक उत्तम पुरुषके रूप-- 

बेदों (१ ) कह (५, ६, १६ )| मारो (७)। 

वर्तमान अन्य पुरुषके रूप-बनारसी चिंते मन्मांहि (४८७ ), बहु- 
वषन--दोऊ ताझ्नी करहिं इलाज ( ४८७ )। 

मध्यम पुरुषके रूप--तू जानहि (४८३ )। 

भूतकालिक अन्य पुरुषके रूप--कीनो, मयों, भए, (४८७ ), आयो, 
बसायो, कही, दिए, दीने, पढ़णो, खर्चे, आदि (४८७) । 

सहायक क्रिया सहित - बखानी है, पानी है, जानी है, आदि | 

मविष्यत्‌ कालके रूप--होइगी (३), मेंगहिगा (४८१), चलहिगा (४८१) । 

आजाथक क्रियाके रूप--'उ' या “हु? लगाकर बनाये गये है। बैसे, 
* कया सुनु ” (३८ ) सोच न कर ( ४४ ); उनहु | 

पूवंकालिक अव्यय सर्वत्र क्रियामें 'इ! लगाकर बनाये गये हैं--धनि, 
धरि, मानि, जानि, बजानि, वोलि, निकरि, पढ़ि, रोइ, गाइ, पहिराइ आदि। 

२ 


८ 


* अध-कथानककी इन व्याकरणसबंधी विशेषताओंक्ों सम्मुख रखकर अब 
हम देखे कि उतकी भाषा बवमाषा कही जाय, या अवधी वा कुछ और | 

ब्रवमाषाकी विशेषतायें ये हैं --- 

१ सा तथा विशेषणोंमें “ ओ” या ' औ? अलवाले रुप, पैसे बढो, छोगे 
कारो, पीरो, धोडो | 

२ सभाका विहृतरूप बहुबचन “न प्रत्ययके रूपान्तर ल्गारर ब्नाना, चैसे, 
रावन, धोडन, हामिन, अववारन आदि | 

३ परसगोंम कमे-सम्रदानमें 'कौ!, करण-अपादानम 'सों?, हें”, 
और सबधमे को ', को ! | 
“ ४ सर्वनामोंमं उत्तम पुरुष मूलहूप एकचन 'हौ विक्ृतरूप “यो! 
सम्पदान कारकके वैकल्पिक रूप “मोहिं! आदि, सबके ओकारात मेरे ॥ 
“हइम्ारो ! आदि | 

५ क्रियाके रुपोमे हे! ल्याकर मविष्य निश्चयार्थ बनाना, बैसे, चलिहै; 
तथा सहायक क्रियाके भूत निश्यार्थके हो, हतो आदि रूप। 

इन तक्षणोंकी जब हम अधेकथानकर्में हूँढ्वते हैं तो विभेषणोंम “ओ 
अन्तवाले रूप कहीं कहीं दृष्टियोचर हो जाते हँ--चैसे -- 

आयी मुगछ उतादवलो, उुनि मूलाकौ काल | 
मुहर छाप धर खाल्से, कीनो ठीनो माल | २२॥ 

तथा कारक-र्वनाकी विशेषतायें भी बहुत कुछ मिलनी हैं। 

किन्तु शेष उक्षण नहीं मिलते, इसते अधेकथानकक्की भाषाक्षो पूर्णतः 
अनमाषा नहीं कह सकते। 

अवधीके विभेष लक्षण निम्न प्रकार हैं-- 
* १ सनामें प्राः तीन रूप, हल, दीप तथा तृतीय, जैसे घोढ, घोड़वा, 
घोडउना । 

२ विक्ृतलप कहुवचनका चिह “न” अबके उम्रान जैसे 'घरन! किन्तु 
कममें (का! सबंधम ' केर ' अधिकरगमें 'मा? | 

१ देखो, अचभाषा व्याकरण, डा० घीरेद्र वमाद्नत, अछाहाबाद, 
१९६७, ए० १९-१६ | 
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३ स्वनामके सम्बन्ध कारकके रूप “मोर, तोर ', हमार *, 'तुमार ?। 


४ सहायक करियाके रूप अहाँ, अही, भहे, अह्यो, अहै, अहीं, तथा बाठ 
घातुके रूप वाह्पेउे, बाय, और रह धाठ॒के रूप रहे, रहे, आदि | 


५ क्रियाथेक संशाओंके “व? अन्तक रूप जैसे देखब | भविष्यकालके बोधक 
अधिकांश रूप भी ' व* लगाकर बनते हैं | जैसे--देखबूं आदि। 


इन रक्षणोका तो अभ-कथानकक़ी भाषामें प्रायः अभाव ही पाया जाता है। 
अत; उसकी हम अवधी नहीं कह सकते । 


यदि हम विशेष बोलियोंकी विशेषताएँ इस ग्रंथकी माषामें ढूंढ़े तो हमें 
उनका भी अमाव दृष्टिगोचर होता है। न यहाँ राजस्थानीकी मूद्धन्य 
ध्वनियोंका प्राधान्य है, “न” के स्थानपर “ण” भी नहीं है, न बुन्देलीका 
८! के स्थानपर 'र? और मध्य व्यंजन ' ह? का छोप पाया जाता है। 
४ धेकथानकमे उ्दू-फारसीके शब्द काफी तादादमे आये हैं, और अनेक 
मुह्ावरे तो आधुनिक खडी वोलीके ही कहे जा सकते हैं। इसपरसे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने अधेकथानककी माषामें अजमाषाकी 
भूमिका लेकर उसपर मुगल-कालमें बढ़ते हुए प्रभाववाढ्ी लही बोलीकी पुद दी 
है, और इसे ही उन्होने “ मध्यदेशकी बोली ” कहा है जिससे शात होता हे कि 
यह मिश्रित भाषा उस समय मब्यदेशमें काफी प्रचलित हो चुकी थी। इस 
प्रकार अधकथानक भाषाकी दृष्टिसे खडी बोलीके आदिम कालका एक अच्छा 
उदाहरण है |) - £ जून १९४९ 


(द्वितीय संस्करणकी विशेषता) 


बढ़े हरधकी वात है कि अपकथानकके प्रथम सरकरणका साहितिक ससारमें 
खूब सत्कार हुआ | उसकी पतियों शीत्र ही इुलम हो गई और छोग पुनः 
प्रकाशनकी मोंग करने छंगे। इसके फछ्लरूप अब विद्वान्‌ सम्पादकने न 
केवल इस सस्करद्ारा इस प्रंथकी मेंगको ही पूरा किया है, किसु इस 
महत्तपूर्ण प्राचीन प्रेथकी जो कुछ उपलम्य सामग्रीका प्रथम सत्करणमें उपयोग 
नहीं किया जा सका था उसका मी पूर्ण परिशीडन कर ग्रन्थकों और भी परिश्ुद्ध 
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ओऔर परिपूर्ण बना दिया है। इसके लिए प्रेमीनीका पुनः अमिनन्दन करने 
योग्य है। 


अप-कथानकके प्रथम संस्करण परतसे मैंने उत पन्यकी भाषाकी नो रुपरेजा 
प्रस्तुत की थी वह इस संस्करणके लिए भी घटित होती है। केवल एक दो बातें 
ध्यान ठेने योग्य हैं। वहां जो मेने दोहा ११५ में 'पस्चिम' शब्दका उदा- 
हरण देकर (श्र? के निर्विकार प्रयोगके स्ंधमें यह कहां था कि यह 
बिचारणीय है कि यह कहां तक मूलक पाठ है और कहाँ तक लिपिकारक्ृत 
विकार * उस शंकाका इस संल्करणद्वारा निराकरण हो गया। नवीन पाठके 
अनुतार उस दोहैमें ' पश्चिम ' रूप तो केवल (६? और “8? इन दो प्रतियोंमे 
ही पाया गया है। शेष “अ! (3! और *ब” नामक आदर्श प्रतियोंमें उसके 
स्थानपर ' पन्छिम ' पाठ पाया गया है और उसे ही अन्न विद्ान्‌ तम्पादकने 
अपने मूछ पाठमें अहण किया है। यही रूप दोहा ३५ में मी आया है ओर 
वह भी एक प्रति “अ ? के पश्चिम ! रूपका पाठान्तर अकित किया गया है | 
यद्यपि अब मी श्रीमाछ, प्राश्वे, आवक, शिव जैसे कुछ भब्दोंमे श का प्रयोग 
देखा जाता है, तथापि उन शब्दोंके तिरीमाल, पात॒ आदि जो रुपान्तर भी पाये 
जाते हैं उनसे प्रतीत होता है कि उक्त शब्दोंमें * श? की स्थिति अथकी भाषाकी 
आधारभूत त्रोलीका अग नहीं है । वह पश्चाक्रालीन सत्कृतीकरणके प्रमावकी 
ही थोतक है | यही बात इस मापामें 'घ” की स्थितिकै विपयमें मी कही था 
सकती है। मृषा, दोष, पुरुष, दिष्टि, भूषन, पिष्य, आउपा, कुष्ठ, अष्ट, सपा 
हरपित, मानुष, माषा जैसे शब्दोंमें यो पघ दिखाई देता है वह सस्कृतका ही 
प्रभाव है, घोलीका मूल अंग नहीं। यथायेतः ग्रन्यक्षी माषाकी आधारभूत 
बोलीमें केवल सकारका प्रयोग होता था ऐसा अनुमान करना अनुचित ने 
होगा । यह प्रइृत्ति उक्त बोलीको शोससेनी प्राकतकी परम्परामें विकसित हुई 
प्रमाणित करती है। 

करण काखमें “तो? के साथ दूं? प्रह्मयके प्रयोगका भी थो निदेश पूर्व 
सर्करणमें किया गया था वहों अब उत्त अपवादका निराकरण होता दिखाई 
देता है, क्योंकि दोहा ५२ और ६५ में क्रमशः “मातादूं” और "दाम! के 
स्थानपर अब उपलम्य आदश प्रतियोके आधारसे ' मातातों ” और ' दापतों? 
पाठ स्वीकार किये गये हैं | 
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फारसीके जिन शब्दोंका इस रचनामें प्रयोग हुआ है उनमेंसे कुछ प्रन्थ- 
कारकी बोलीमे ढल्कर इस प्रकार आये हैं :--सराइ, परगने, सरहद, फारकती, 
खबाना, हुकुम, फुरमान, मुतकिल, पेतकरी, गरीब, आसिखबाज, सोदा, मुल्क, 
सरियति, खब्रि, तहकीक, वकसीस, चाबुक, रफ़ीक, नलासे, इजार, रेजपरेजी, 
बुगचां, जहमति, बेहया, बकब्राद, फरजंद, यार; तहकीक, मतवक्रति, खरीद, 
मजूर, चाचा, हुसियार, खुसहाल, रोजनामैं, पिताब, नफर, गेरसाल, नजरि 
गुबारो, कोतबाल, हाकिम, दीचान, अहमक, वादा, स्वाब्रास, माफ, गुनाह, 
उमराउ, मुकाम, साहिजादे, सुखुन, पेजार; खोतरा, आदि। यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि इन शब्दोका प्रयोग प्रायः वहीं विशेषरूपसें किया गया है 
जहों मुगल राज-कानसबंधी चर्चाका प्रतेण आया है। इससे स्पष्ट होता है कि 
इन विदेशी शब्दोंका प्रयोग पहले मुगल अफ्तरोंके मुखसे हुआ और 
वह धीरे धीरे जन माषामें उसकी अपनी उन्चारण-विधिके अनुसार 
उतरने छा | 


कविने रचनाके प्रारममें ही कहा है कि उनके पिवामह मूलदास भध्यदेस 'में 
स्थित रोहतगपुरके निवासी थे और वहीं उन्होंने हिंुगी और पारसी पढ़ी थी 
तथा वे मुगलके मोदी होकर मात्या आये थे। इस प्रकार यह मध्यदेशकी 
भाषा उस समय ' हिन्दुगी ? या हिन्दी कहलाने लगी थी, यह ध्यान देने योग्य 
है। सय अपने माषाज्ञानके संग्रधमें बनारसीदासजीने कहा है -- 
पढ़े संसक्ृत प्रात सुद्द । 
विविध-देसमाषा-प्रतिदुद्ध ॥ ( ६४८ ) 
इससे प्रतीत होता है कि उस समय मी संत्कृत और प्राइृत प्राचीन 
माषाओंके अतिरिक्त प्रचलित नाना देश-माषाओंका ज्ञान प्राप्त करना सुशिक्षाका 
आवश्यक अंग समझा जाता था। 


मुजफ्फरपुर, बिहार, 


प्राइत-जैन-विद्यापीठ 
सता० ७-४-५७ 


हीरालाल जैन 


् 


| कर 
५ अधे-कथानक 
कविवर बनारसीदासजीने अपनी इस निजकथा या आत्म-कथामें अपने जीवनके 

५५ वर्षोका घठनावहुल इतिहास लिखा है। मलुष्यकी उत्कृष्ट आवुमर्यादा 
११० वर्षकी वतलाकर उसक़ी आधी कथा इसमे दी है, इसलिए उन्होंने इसका 
सायक नाम अध-कथानक रखा है और अगदहन सुदी पंचमी, सोमवाए, सबत्‌ 
१६९८ को यह समात्त की गई है। इसके आगेकी कथा वे नही छिल्र सके | 
क्योंकि कुछ ही समय बाद १७०० के अनमें उनका शरीरान्त हो गया। 


हिन्दी साहिलमें यह अनोखी रचना है। इस देशकी अन्य भाषाओंमें मी 
इतनी पुरानी कोर आत्म कथा नहीं है। अमी तक तो सर्वताघारणका यही खयाढ 
है कि यह चीज हमारे यहाँ विदेशोंति आई है और वहींकी आत्म-कयाओंके 
अनुकरणपर यहाँ आत्मकयाएँ छिखनेका प्रारम्भ हुआ है। परत अबसे तीनतो 
वर्ष पहले यहेँके एक हिन्दी कविने भी आत्म-कथा लिखी थी, इस बातपर इसे 
देखे बिना कोई सहसा विश्वास नहीं कर सकता । यद्यपि इस तमय चित ढगकी 
आत्म-कथाएँ छिखी बाती हैं, उनमें और अधे-कथानकर्में बहुत अन्तर है, फिर 
मी इसमें आत्म-कथाओंके प्रायः सभी गुण मौजूद हैं और भारतीय साहित्यमें यह 
गये करनेकी चीन है। इसमें कविने अपने गुणोंके साथ साथ दोशोंको भी 
बढी स्पशतासे प्रकट किया है और स्वेत्र ही सचाईसे काम छिया है। 
£ अपकथानक * गधमें नहीं, पद्यमें झिखा गया है और उसकी भाषाकों कविने 
मध्य देसकी बोली कहा है-- 

१--कहते हैँ कि बादशाह बाबरने फारसीमं जो आत्मचरित ( बावरनामा ) 
लिखा है, वह एक अयूर्व ग्रन्थ है। उसमें बावरका विस्तृत और मारमिक निरीक्षण, 
उसकी खिलाडी और विनोदी वृत्ति, जीबनके विविध रोमहषक प्रसंग, उसकी 
रत्तिकता; मनुष्यपरीक्षा, आदतें आदिका मनोत्र वर्णन है |--देखिए, अक्टूबर 
१९४७ के नवमारत (मराठी) में प्रा० दत्तो वामन पोतदारका /अपेकथानक 
नामक लेख । 


श्रे 


मध्यदेसकी बोली बोलि, 
गरमित बात कहों हिय खोलि | 

६ ब्रोही ' का मतरव उस समयकी बोलचालकी भाषा है, साहित्यिक भाषा नहीं । 
बनास्सीदात उच्च अणीके कवि ये, उनकी अन्य * रचनाएँ प्रायः साहितिक 
भाषाम ही हैं, पल्तु उन्होंने इस आत्म-कथाकों बिना आडखखरकी सीधी तादी 
भाषामे लिखा है बिसे सर्वताधारण सुगमतासे समझ सकें। यद्यपि इस सवनामें 
भी उनकी स्वाभाविक कविल्वशक्तिका परिचय मिलता है, परन्तु वह अनायास 
ही प्रक् हो गई है, उसके लिए प्रयत्न नही किया गया। इस रचनासे हमे इस 
बातका आमाछ मिलता है कि उस समय बोल्चालकी भाषा किस ढंगकी थी और 
लिसे आजकल खहटी बोली कहा जाता है उसका प्रारंभिक रूप क्या था। 

हॉ० माताप्रमाद गुप्तने हिखा है कि “ यद्यपि मध्य देशकी सीमाएँ बदलती 
रही हैं पर आावः सदेव ही खड़ी बोली और ब्रजमाषी प्रानतोंकी मव्देशके 
अन्त माना चाता रहा है, और प्रकट है कि अधै-कथाकी माषामें बजमाषाके 
साथ खड़ी बोलैका किंचित्‌ सम्मिभ्रण है, इसलिए छेखकका भाषाविषयक कथन 
सर्वथा संगत जान पढता है। यहीं तक नहीं, कदाचित्‌ इसमे हमें उस जनमाषाका 
प्रयोग मिलता है, जो उस समय -आगरेमे व्यवह्त होती थी ।-आगरा -दिल्लीके 
साथ ही उस समय मुगल शासकोंकी राजधानी थी, इसलिए उस स्थानकी वेलीमें 
इस प्रकारका समिभ्रण स्वामाविक था। उस समयकी साहित्यकी भाषाओंके 
नमूने भरे पंडे हैं क्िख सामात्य व्यवहारकी भाषाओंके नमूने कम 
मिंलगे। ,.केवल कविताकी दृष्ठिसि भी अधैकथाका स्थान ऊँचा है । 
साहित्यिक परम्पराओसि मुक्त, प्रयासरह्तित शैक्लीमे घव्नाओंके सचीव और 
यथातथ्य वर्णनका बहोँ तक समनन्‍्ध है, इतनी सुन्दर रचना हमारे प्राचीन 
हिन्दी साहित्यम कम मिलेगी. | ” 

पाठक इसे थोड़े ही परिश्रमत्रे पहुकर समझ जायेंगे, इसलिए इसका अर्थ 
अछाएे नहीं दिया गया परन्ठु शब्दकोश, स्थान-परिचय, व्यक्तिपस्चिय अदि 
परिशिष्टोंमें देकर इसे हर तरहसे सुगम कर दिया गया है, इससे पढ़नेमें आनन्द 
तो मिंलेया ही साथ ही सोचने समझनेकी मी बहुतसी सा मे ही सोचने समझनेकी भी बहुत-सी सामग्री मिलेगी। 

(“प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषत्‌ द्वारा प्रकाशित “ अर्दकया ' की 
भूमिका ए० १४-१५ । * * 


मर. 

पूर्व पुरुष 
“(बनारसीदात एक समत् और सम्मान्य कुल्म उत्न्न हुए थे। उनके पितामह 
मूलदात ह्िन्दुगी और फारसीके जाता ये और सं० १६०८ में नखर 
( ग्वाल्यिर ) के किसी मुगल उमराबके मोदी बनकर गये थे | उनके मातामह 
मदनमिंह चिनालिया जौनपुरके नामी चोहरी णे और पिता खरगतेनने कुछ समय 
तक बगालके छुत्तान सुलेमान पठानके राज्यमें चार परगनोंकी पोतदारी की 
थी । उसके बाद वे चवाहरातका व्यापार करने छगे और इलाहातादमें कुछ 
समय तक शाहदादा दानियाढ (दानिताह) की तश्कारमें चवाहरातका छेन- 
देन करते रहे ये। इसी तरह उनके रिश्तेदार और मित्र भी घनी-मानी ये | 
. उन्होंने अपनी जाति श्रीमाह और गोत विहोल्या छिखा है. और 
डोगेसि चुनसुनाकर बतछाया है कि रोहतकके निकट बीहोली गॉवमें राजबंशी 
राजपूत रहते थे, वे गुढके उपदेशसे अधभूत कमे छोब्कर बैनी हो गये और 
व कउक पहिनकर उन्होंने श्रीमाल कुछ और वीहोलिया 

पाया | 
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१- अकररके तीन वेयें--सद्ीम, मुराद और दानियाल--में यह तीठरा 
था । इसे सात हचारी मनसव दिया गया था। रहीम जानखानाका यह दामाद 
था। संबत्‌ १६५६ के छ्गमंग यह इलाहाबादमें था| वीबापुरके सुल्तानकी 
लबकीके साथ मी १६६२ में इसकी शादी हुई थी। 

२-हस गोंवके बारेंे मैंने रोहतकके बकरी बाबू उम्रसेनचीसे पूछताछ की, 
तो उन्होंने छित्ला कि “ ब्रीहोही गॉव अब करनाल बिलेमें पानीपतसे कुछ दूर 
च्मुनाके दिनारे है और रोहतकसे ल्गमग ३५ कोपके फ़ासिलेपर होगा।” बाबू 
जयमभग़वानवी वकीलने बड़े परिअमते खोब-बीन की और लिखा कि * बीहोडी 
पानीपत तहसीलका एक गॉंव है, जो पानीपतसे उत्तरकी ओर १० मीलपर है। 
वह चायोंकी बत्ती है। इस गॉंवका पुराना इतिहास जाननेके छिए सन्‌ १८८०के 
बन्दोप्तके समय तैयार की गई “कैफियत दही * देखी। उससे माद्म हुआ कि 
अव्से २०.पीढ़ी पहछे-सन्‌ १४४० के ज्यमग दो चार्ोंने उस समयके हक्मिसे 
इजाजत लेकर इस गेविको फ़िरसे आबाद किया था | उस सप्रव वह ऊनढ़ 


ग्श्ष 


- अधे-कथानकसे मालूम होता है कि उस समय बयपुरसे लेकर आगरा, 
पतेहपुर, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाह, खैशभाद, (अवध ), पथ्ना, 
ओर बंगाल तक भीमाल, ओसबाछ, अग्रवाल व्यापारी फैंडे हुए ये और उनकी 
काफी प्रतिह्ा थी। नवाबों, सूबेदारो और हाकिमोसे उनका विशेष सम्बन्ध 
रहता था। ऐसा जान पडता है कि वे अधिकाशमे शिक्षित मी होते थे, ओर 
नवाबों, हाक़िमोकी माषा भी बानते थे। दादा मूलदास हिन्दुगी फारसी पढ़ें थे, 
खरगसेन पोतदारीका काप्र कर सकते थे; बनारसीदास विविधदेशभापा- 
प्रतिबुद्ध थे।' 


सामाजिक स्थिति 


डा० ताराचन्दने अप-कथानककी आलोचना (विश्ववाणी, फरवरी १९४४) 
करते हुए लिखा है -“ बनारसीदास अकबर, जहॉगीर, और शाहबहक्ि 
समकालीन थे। बादशाहोंके लिए. उनके दिलमे भक्ति थी। अकंबरकी मृलुका 
समाचार सुनकर वे बेहोश होकर सीढीपरसे गिर पढ़े और लहूलहान हो गये | 
जहाँगीर और शाहजहॉका आंदरके साथ नाम लिया है। मुगल सूदेदारोंकी 
बाबत लोगोंमे पहलेसे शोहरत होती थी कि उनका बरतावा कैसा है। अगर 
कोई हाकिम कढा मशहूर होता था तो माछदार साहुकारोंमें खब्बती मच 
जाती थी। लेकिन ऐसे हाकिम कम होते थे | हाकिमों ओर साहुकारोंमें अच्छे 
सम्रन्ध होते थे । वनारसीदा0 चीने किलीच्खोको नाममाछा भुतवोध वंगेरह 
ग्रन्थ पढ़ाते थे।” 
पड़ा हुआ खेड था। ऐसी दशामें वर्तमान बीहोली गॉव अप-कथानक्में बतछाया 
हुआ वीहोछी नहीं हो सकता जो रोहतकके निकट था। समत्र है, उनके समयका 
वीहोली गॉँव अगर रहा ही न हो या अब्र उसका और नाम हो | ” 

१-प्रा० पोतदार लिखते हैं, “ तत्कालीन शिक्षा-प्रसारके विषय इससे 
यह निश्चित अनुमान किया जा सकता है कि सब नही तो कमसे कम व्यापारी 
दंगेके बहुत-से लोग हिन्दी और फारसी उस समय पढ़ते थे और लिखने पढ़नेमें 
निष्णात होते थे। ” 

२-इसके पिता नवाब कुछीचर्जोने जौहरियोपर बडा जुल्म किया था। 
यह इन्दूजोन ( दूंरान देश ) का रहनेवाला चानी कुरवानी बातिका ठुक था। 


; रद 


४ शासनके बरेमें जान पढ़तः है कि अमन अमान काफ़ी था। बंनारसी- 
दासने पंचावमें रोहतकसे लेकर विहारमे पटना तक कई सफर किये। एक दफा 
रात्ता भूलकर चोरोंके गॉवम खतरेमें पडे, पर ब्राह्मण घनकर छूट गये | दूसरी 
दम इनके साथियोंकरा एक जगह गॉवबालेसे झगड़ा हो गया | उनकी शिकायत- 
पर दीवानी और फौज अफस्तरोने तहकीकात की ओर इसका मी नतीचा यह 
हुआ कि मुकदमा आतानीसे झठा साबित हुआ और इन्हें कोई तकलीफ नहीं 
उठानी पडी | मादूम होता है कि उस समय व्यापारी कीमती मामान लिए हुए 
इधरसे उधर तक आते जाते थे | हुंडी परचे खूब चलते ये | 


४ समान खुशहाल मादूम होती है। भूखों ओर मंगंते फ़कीरोंका कहीं बिक 
नहीं। छोग एक दूमरेकी मदद करते ये । बनारसीदातकों आगरेके हल्वाईने 
छंद महिने तक मुफ्त ( उधार ) कचोरियों खिलाई | प्रपन सालोंमे 
एक दफा अछाल पढा। जहँगीरके उम्बमे ताऊन फैल | इसके अछावा कोई 
बडी मुसीवत नहीं आई | रावनीतिकी ऐसी घटनाओं जेसी सलीमकी बंगावतका 
चरूर यह अत्तर होता था कि नोहरी छोग शहरतसे इधर उघर मांग चाते थे। 
लोग बत्ये बनाकर यात्राओंकों जाते | बनारतीदासने कहीं किसी तरहकी 
रोक-यामका बिक्त नहीं किया | 


८४ ब्वियोंकी बहुत कदर नहीं थी। पुरुष-ल्लीका प्रेम ओर बरावरीका नाता नहीं 
था | बनारसीदातकी ल्लीका देहान्त होता है, एक ही नाई मरनेड़ी खबरके ताथ 
दूसरी लडकीकी सगाई छाता है। वे अपनी व्याहताके होते हुए इधर उधर 
आशिकी करते फिरते हैं। छेकिन पत्नी अगना धर्म समझती है कि पतिकी सेवा 
करे और गाढ़े समयमें अपना साथ धन उसको सोंप दे | 

# होगोमि धमकी बहुत चर्चा थी | जीवनका यही ध्येय था कि मनमें शान्ति 
समता, स्नेह उजागर हो | इसीके साथ अन्धकिष्वात और चादू थेना मी खूब 
चलता या। 


४ अधेकथानकके पढ़नेंसे हिन्दुत्तानके मध्यकालके इतिहासके समझनेमें 
मदद मिलती है ओर उम्रान और राबक्षी अच्छाई धुराईका पता छात्रा है|”: 


'रै७ 


“वहम और अन्धविश्वास 

बहमों और अन्धविश्वातोंकी उस समय भी कमी नहीं थी, सर्वताधारणके 
समान जैन समाब भी उससे मुक्त नही था और न दूसरोंसे किसी तरह अछ्ग 
ही था। रोहतककी कोई सत्तीदेवी उन दिनो बहुत प्रसिद्ध थी | दरदूरके छोग 
मानताऊ़े लिए जाते थे। बनारसीके पिता खरगसेन अपनी पत्नीसहित दो बार 
उसकी यात्राके लिए गये ओर एक बार तो रास्तेमे छुड भी गये, तो भी उनकी 
मानाकी सोलह आने विष्यास रह कि बनारसीदासका जन्म उक्त सतीके ही प्रसादसे 
हुआ है। उधर चनारसमें पाइवनाथके यक्षने पुजारीकों प्रत्यत दशन देकर कहा 
था कि इस बाल्कका नाम पासवेजन्मध्यान ( बनारसी ) के नामपर रख देनेसे फिर 
इसके लिए कोई चिन्ता न रहेगी ओर यह चिरजीबी होगा और तदनुसार मातता- 
पिताने इनका नाम चनारसीदास रख दिया। 


अपनी पूर्वाविस्थामें स्वये बनारसीदास भी इस तरहके वहमोंके शिकार हुए ये। 
जैन होते हुए भी एक जोगीके कहनेसे एक साल तक तदाशिवके शंखकी पूजा 
करते रहे और सन्याप्तीके दिये हुए मन्त्रका जाप उन्होंने इस आशासे छगातार 
एक साल तक पाखानेमे बैठकर किया कि जाएं पूरा होनेपर हररोज दखाजिपर 
एक दीनार पड हुआ मिला करेगा | आगरेसे अपने दो मिन्रोंके साथ पूजा 
करनेके छिए. वे कोड ( अलीगढ़ ) गये और प्रतिमाके आगे खडे होकर बोले, 
“हे नाथ हमको लक्ष्मी दो, यदि लक्ष्मी दोगे, तो हम फिर तुम्हारी जाना 
करेंगे। ” अर्थात्‌ जिनदेव मी प्रसन्न होकर रुश्मी देते थे | 


विद्या-शिक्षा और प्रतिभा 


बनारसीदास चत्र आठ बरसके हुए तब चव्शाल्में जाने छगे ओर पांडे गुश्से 
विद्या सीखने लगे । इस विद्यामें अक्षर्ञान और लेखा (गणित ) मुख्य जान 
पढता है। एक वर्षमें ही व्युप्न हो गये। उनके पिता खरगसेन भी इसी 
उम्रमें चव्शाल्वमें पढ़ने गये | उस समय शिक्षाकी क्या व्यवस्था थी, इसका 
तो ठीक पता नही, परन्तु ऐसा जान पता है कि प्रत्येक नगरमे चव्शाल्त या 
छात्रशाल्र रहा करती थी और उसमे पोंडे गुद जीवनोपयोगी लिखते पढ़ने 
ओर छेखे-जोलेकी शिक्षा दिया करते थे। व्यापारियोंके लडके इस शिक्षणसे 
इतने च्युपन्न हो जाते थे कि अपना कारबारे भलली मॉति सेंम्राल छेते ये। 


२८ 


खरगसेन इ8 शिक्षाते सोने चेंदीकी परख करने छंगे, वही-खाते विधिपूर्वक 
हिखने लगे और हावमें बैठकर सराफी सीखने लगे | ब्नारसीदास भी इसी तरह 
ब्युपत्र होकर नो बत्सकी अदस्थामे ही कमाई करनेम छग गये | इतने आगे 
भी चो विशेष मिन्ना प्राप्त करना चाहते ये उनके लिए मी प्रशन्‍्ध था । वनारती 
दास चंतर १४ बर्षके हुए, तब उस्होंने प. देवद्तके पास नाममाछा, अनेकाथ, 
ज्योतिष, कोक, और चार तौ शोक पढ़े | इसके वाद बत्र जोन2रमे मानुचक 
यति आये, तब उनसे उपापरेगें पंचर्तधि, रकुट छोड, छदकोग, शुतवरोध, 
स्नानविधि, प्रतिकमण आदि मुखाग्र किये 


इस तरह आजकल्की हृष्टिसे उन्होंने पढ़ा-छिखा तो कुछ अधिक नहीं पल्तु 
अपनी ख्वामाविक प्रतिभाके कारण आगे चलकर वे अच्छे विदवारक 
मुकवि हो गये। कविल शक्ति तो उनमें चन्मबात थी। एमी न १४ वर्षकी 
अवत्यामें एक हजार पद्चोके एक नवरसयुक्तत काव्यकी सतना कर डाली | 


इश्कवाजी 

बिस तरह बनारतीदासमें कवित्वशक्तिका विकात समयसे बहुत पहले हो गया 
उसी तरह उनका यौवन मी चल्दी ही विकृतित हुआ | पत्रह वर्षकी अवस्थामें 
ही वे झत्कमं पड गये और उसमें इतने मशगूल हो गये कि न कितीकी 
परवा की और न लोक-छाचका कोई खयाछ किया | अपनी सधुराड खैराबादमें 
जाकर वे नित रोगसे आक्रान्त हुए उसके विवरणते स्पष्ट मालूम होता है कि वह 
गर्मी या उपदंश था और उतीका यह परिणाम हुआ कि उनके एकके श्राद 
एक नो बच्चे हुए परन्तु उनमेंसे एक भी नहीं बचा, सत्र थोडे थोड़े दिन ही 
रहकर कालके गाछमें चले गये और दो द्रियाँ प्रचृति-काछमें ही मर गई। 
बनारसीदातके एक साथी धरमदात ये बिनके विषम लिखा है कि वे कुपूत 
2 रहते थे, ऊुब्यमनी थे, धन बेखाद करते थे और नगां 

| 


इससे माद्म होत है कि उस समय शहरोके तरुण कितने व्यतनाधीन ये 
और उनके गुरुचनोंका उनपर कितना कम अकुग था। चैन गुदके पात 
भर्मशिक्षा लेते हुए मी ये व्यततसे मुक्त न हो सके। चौदह वर्षकी अवस्थामें 


श्र 


उन्होंने फोरशार्न पहा था, फद्टा नहीं जा सकता कि इसका उनके चरित्रपर क्या 
प्रभाव पहा होगा । नवरसरचनाम तो जरूर ही उसने सहायता दी होगी । 


जनेऊफी कथा 

एक बाग इनाग्मीदासत अपने मित्र और उसके समुरके ताथ पना जा रहे थे 
हि एक चोरों गाँदमें वा पहुँचे । चोर आ्राहणोफ़ो नहीं तताते थे और बनेऊ 
प्राफ़सबडा दिए है। एस लिए एन तीनोने उस समय सूतसे जनेऊ बेंटकर 
परिन लिये, मम्तजपर तिल छगा लिया और श्लोक पढ़कर उन्हे आशीवाद 
दिया। फल यह हुथ कि चोरोके चौधरीने इन्हे आरक्षण समझकर आरामसे 
अपनी चौपाल्यर ठदृराया और दूसरे दिन आदरपूर्वक विदा कर दिया। इससे 
यह बात रप्ठ होगी है कि उस समय जैन भ्रावक जनेऊ नहीं पहिनते थे" 

और ब्रा्ण चोरोंके लिए भी पूज्य ये | 


साहकारोंका वेभव 

उत्त समय इहुत बढ़े बढ़े साहुकार और प्रभावशाली घनी थे। 
अप-कथानरमें अनेक व्यापारियोंकी चर्चा आई है। उनमेंसे आगरेके नेमासाहुके 
पुत्र सवूसिंध मोठियाका वर्णब विशेषरूपसे दिलचस्प है। उनके यहाँ बनारसी- 
दादा साकेका हिसान पढा था । साहुका पत्र जौनपुर पहुँचा कि तुम्हारे बिना 
हिसाब नहीं हो सकता, तुम आगरे आकर उसे साफ़ कर जाओ । इसपर वे 
रात्तेकी अनेक मुसीबत गेल्कर आगरे आये और हिसाबके छिए साहुलीके घर 
जाने आने लगे, पर वह“ँ छेखा-कांगन कौन पूछता था ! देखा कि साहुजी वैम- 
वमें मदमत्त हैं, कछावंतोकी पंक्ति गा बजा रही है, सदंग वब रहे हैं, शाहजादेकी 
तरह महफिल जमो हुई है, निरन्तर दान दिया जा रह्या है, कवि और वन्दीबन 
कवित्त पढ़ रहे है, उत्त साहवीका वर्गन कौन कर सकता है ! देखकर सत्र चकित 
हो जाते ये । बनारसीदास सोचते ये--है भगवन्‌, यह लेखा किसके पास आ 
चना है | सेवा करते करते हाजिरी देते देते महीनों बीत गये | जब मी छेखेकी 
बात की जाती, साहुजी कहते, कछ सवेरे हो जायगा | उनकी पड़ी एक 
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महीनेकी, रात छह महीनेकी और दिन कितनेका होंगा, गो राम ही चानते 
हैं ) जहां विलासी जीव विषयमम्र है, वह चूका उदय-अस्त कहों होता है | 


इस तरह बहुत दिन बीत जानेपर जत्र सतरछ्तिंहके वहनेऊ अगनदात एक 
दिन रास्तेमें मिल गये, तब इन्होंने अपना यह हुख उनको सुनाया और उद्दोंने 
उती दिन साहुके यहाँ ाकर सब कागन मेंगाकर हिसाब साफ़ कर दिया और 
फारखती लिखा दी । बनारसीदासडीने वैमबशाली आगरा नगरके उस समयक्े 
एक विछाती साहुकारका यह वर्णन ऑखों देखा ही नहीं, खय अनुभव किया 
हुआ टिखा है। ऐसे ही एक बड़े मारी धनी हीरातन्द मुकीम ये, थो जहागीरके 
कृपापात्र थे; जिन्होंने स० १६६१ में प्रयागसे सम्मेदशिखरक्े लिए बढ भारी 
संघ निकाला था और १६६७ में आगरेमें वादशाहकी अपने घर बुलाकर 
लाखोंका नजराना दिया था। 


धन्नाराय नामके एक धनी बेगालके पठान सुल्तानके दीवान थे जिनके 
हाथके नीचे पॉच सो श्रीमाल वेश्य पोतदारीका या खजानेकी वूढीका काम 
करते थे | इन्होंने भी तम्मेदशिखरकी यात्राके लिए सघ निकाला था।) ु 


शासममे धार्मिक पीड़न नहीं 

अध-कथानकम हुमायूसे लेकर शाटचहों तक भुगलों और कई पठान राज्योंकी 
चर्चा आई है, परन्तु उससे यह नहीं मादूम होता कि केवछ धमके कारण दूसरे 
धमकी प्रवाको सताया जाता हो। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, चहॉँगीरने 
हीरानन्द मुकीमकी और पठान सुल्तानने धन्नारायकों याज्रासप निकालनेंमें 
सहायता दी थी और इन सबके समय सैकड़ों चेन मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा हुई थी 
जो उत् उमयके गिलल्खों और प्रतिमालेखेंसे रपट हैं। वनारतीदासने माटक 
समयसारमे लिखा है कि शाहजहँॉके समयमे इस प्रम्वकी चेनसे रचना की, 
कोई ईति भीति नहीं व्यापी और यह उनका उपकार है| | इस तरह उत्त समयके 
ओऔर भी अनेक कवियोंने इन मुमत्मान व्रादशाहोंके प्रति सद्धाव प्रकट किये 
हैं। किसी किसो नवाब और अविफारीक़े द्वारा यदास्दा अन्याय होता था परनु 


करन पिकरी करी चर वकफरीदरपमीयमायर। की नी करी आतकाम, हि कामाहम्पिजीरीीकागम करी 


१-- पके राव ठुचेन ते, बीन्‍्हों आगम सार 
ईति भीति व्यापी नहीं, यह उनको उपगार॥ 
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वह केवल धनके लिए होता था बैसे कि नवाब कुलौचर्ॉने ओर आगाबूरने 
जोनपुरके जोहरियोंपर किया था. और नरबरम खरासेनके पिताका घर-बार जत 
कर लिया था। पर ऐसी घवनाएँ तो राज्योंमे अव॒पतर होती रहती हैं। बादशाह 
अकबरने रेताम्बराचार्य हीरविजयका सत्कार किया था और उनके शिष्य भानु- 
चन्द्रको अपना ' सूर्यतहत्नामाध्यापक ” बनाया था, अर्थात्‌ उस सम्यके शासक 
केवल भिन्नधर्मी होनेके कारण प्रजापर अत्याचार नहीं करते ये ओर हिन्दुओंको 
चढ़े बढ़े ओहदे भी देते ये | 


अकबरकी मृत्युरी खबर सुनकर बनारसीदासको मूर्च्छा आ गई थी, यह 
उसके शासनकी छोकप्रियताका बडा भारी प्रमाण है | 


गुण और दोष 

अपनी आत्मक्थाके ६४७ से ६५९ तकके १३ पद्मोमे बनारसीदासने अपने 
वर्तमान गुणों और दोषोंका एक तव्स्थ व्यक्तिकी तरह बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया 
है और यह उनके सच्चे अध्यातमी होनेका प्रमाण है। वे जैसे है वैसे ही 
अपनेको प्रक८ करना चाहते हैं, कुछ मी छुपानेका प्रयत्न नही करते | यदि 
उन्हें ख्याति छाम पूजाकी चाह होती, तो वे बहुत सहजमें पुन जाते ओर उस 
सम्यकी हजारों, लाखों, मेडोंको अपने बाढ़ेम घेर छेते | न उन्होने सय अपनी' 
महत्ताके गीत गाये और न अपने गुणी मिन्रोंसे गवानेका प्रयत्न किया | त्यागी 
जती बननेका भी कोई ढोग नहीं किया। आगरेमें वे एक साधारण ग्रहस्थकी 
तरह अपनी पत्नीके साथ अन्त तक आननन्‍दसे रहे-- विद्यमान पुर आगरे 
सुख्सो रहे सजोष |? 

ग॒ुणोंके व्नमे मी उन्होंने किसी तरहकी अतिशयोक्ति नहीं की है--माषा, 
कविता और अध्यात्म उनकी जोड़का कोई दूसरा नही, क्षमावान्‌ और सन्तोषी | 
कविता पढ़नेकी कलामे उत्तम, विविध देशेभाषाओके ( गुजराती, पंजाबी, ब्रब, 
बिहारी ) मे प्रत्लु्, शब्द और अर्थका मम समझनेवाले, दुनियाकी चिन्ता 

१--जौनपुरके सूब्रेदार नवाब कुलीचर्खोंके प्रचापीडनकी शिकायत जब बाद- 
शाहके पास पहुँची, तो उसे वापस बुछा डिया गया और यदि वह रास्तेमे 
न भर जाता तो उसे कड़ा दण्ड मिलता | 
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न करनेवाले, मिश्माषी, सवपर स्नेह रखनेवाले, चेन धर्मपर दृढ़ विध्वास रखने- 
वाले, सहनशील, कुबंचन न कहनेवाले, सुत्यिर चित्त, डारवोडोल नहीं, सबको 
हितकारी उपदेग ढेनेवाले, सुष्ट हृदय, चर मी दुष्टता नहीं, पराई ज्रीके त्यागी, 
और कोई कुव्यतन नहीं, और हृदयमें शुद्ध सम्यकवकी टेक रखनेवाले। 


दोष कतणते हुए छिखा है--कोष, मान और माया ये तीन कपारँ तो जल- 
रेखाके समान है, परन्तु लक्ष्मीका मोह ( लोभ ) अधिक है | घरसे छुदा नहीं 
होना चाहते। जप, तप सयमकी रोति नहीं; दान और पूजा-पाठमें कोई 
रुचि नहीं; थोढे-से छाममें बहुत इपे और थोदढी-सी हानिमें बहुत चिन्ता | 
मुँहसे मद्दी वात निकालते छ्जित नहीं होते, शत लगाकर मेंडोंकी कछा 
सीखते हैं, नो नहीं कहने योग्य है; उसकी कथा कहते हैं, एकान्त पाकर नाचने 
छात्े हैं, नहीं देखी और नहीं सुनी हुई कथाएँ; गहुकर समामें कहते हैं, हातय- 
रको पाकर मंगन हो जाते है और झट़ी बातें कहे बिना जी नहीं मानता, 
अकस्मात्‌ ही बहुत डर जाते हैं। 

ऊपर जो दोष और गुण कहे हूँ, उनमेंसे कमी कोई और कमी कोई, चितका 
उदय होता है, वह प्रकट हो जाता है। और उन गुण-दोषोंकी नो अगणित 
सूक्म दगाएँ हैँ, उनको तो मगवान्‌ ही जानते हैं। 


उत्तम, मध्यम और अधम मलुष्य 
वनारसीदासने इन दोष-झगुणोंके कथनको लेकर तीन प्रकारके मनुष्य 
हं--- 
१ उत्तम--ो दूसरोंके दोष छुपाकर उनके गुणोंको विशेष रूपसे कहते हैं 
और अपने गुणोंको छोड़कर दोष ही वतलाते हैं। 
२ मध्यम--ो परायोंके दोष-गुण दोनों कहते हैं और अपने गुण-दोष भी 
चतलाते है। 


३ अधम--नो सदा पराये दोष कहते हैं, उनके गुणोंको छुपा जाते हैं 
पज्तु अपने दोपोकी लोप करके गुणोकी ही कहते है | 
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इन तीन प्रकारके मनुष्योमिसे उन्होंने अपनेको मध्यम प्रकारका बतलाया है 
और बहुत ठीक बतलाया है-- 
जे भाखहि-पर-दोष-गुन, अर गुन दोष सुकीउ । 
कहहिं, सहज ते जगतमे, हमसे मध्यम जीउ || ६६८ 
अन्तमे कहा है कि इस बनारसी-चरित्रको सुनकर दु जीव तो हँसेंगे, परन्तु 
जो मित्र हैँ वे इसे कहेगे और सुनेंगे। 
हे वनारसीदासजीका मत 
बनारसीदासजीका जन्म श्रीमाल जातिमें हुआ था और यह जाति खवेताम्बर 
सम्प्रदायकी अनुगामिनी है। उनके अधिकाश सगी-साथी और रिश्ते २ भी 
बेतामबर ये। उनके गुर भानुचन्रजी खर्तरगन्छके जती ये। ज्ान्विधि, 
साम्रायिक, पडिकोना ( प्रतिक्रमा ), अत्तोन (स्तवन ) आदि खेतामखर 
क्रियाकांडके पाठोको उन्होने पढ़ा था और पोत्तारू या उपाप्तरेमें वे नित्य प्रति 
जाया करेते थे। बनारसीविछ्यतकी कुछ रचनाओंमें भी रवेताम्बरत्वकी झलऊ है | 
आगरेके प्रतिद्ध चिन्तामेणि पार्ननाथ और खैराबादके खैगबॉद-मेडन 
अवितनाथके उन्होंने स्तवन बनाये ये--और ये बतछाते हैं कि वे इवेताम्बर 
श्रावक थे । 
जब वे अपनी ससतुरा७ खराधादमें तीतरी बार (सं० १६८० ) गये तब 
वहाँ उन्हें अरथमलली होर नामक्े एक सज्जन मिले जो अध्यात्मकी 
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१--अध-कथानक पद्य ९५८६-८८ और ५९२-९३। 

२--अ० क» के पद्य ५८३ में शान्ति-कुथु-अरनाथका वर्णन श्वेतागबर 
(० के अनुमार है। दि० स० के अनुतार अरनाथकी माताका नाम मिनत्रा- 
और लाइन मस्य होना चाहिए उन्होंने सोमप्रभडी यृक्तमुक्तावलीका पद्मानुवाद 
अपने मित्र कंपरपाल्के साथ मिलकर किया है, जो खेताम्बर ग्रन्थ है । 
पेनारतीविलातके राग आसावरी (४० २३६ ) में प्रसक्नचन्र ऋषिका उल्लेख 
भी इबे० स० के अनुसार है। दिगमर कया-कोशोंमे या अन्य कथा-अन्योंमे 
प्रमत्तचद्धकी कथा नहीं है| 

३--घनाससीबिछात ० २४६ | '४--ब० वि० पृ० १९३-९४ | खरतर- 
ग्रे क्षान्तिरण गणिने स० १६२६ में खेराबाद-प इवजिन-स्तुतिकी रचना की थी। 

डे 


डर 


बातें जौरके साथ करते ये। उन्होंने समयतार्कल्मोंकी १० राजमत्छक्ृत 
वल्वोध-तैका लिखकर दी और कहा कि-इसे पढ़िए, इससे सत्य 
क्या है, तो समझमें आ चायगा | तदनुसार पहने छगे और उतके अर्थपर 
प्रतिदिन विचार करने लगे। पर उससे अध्यात्मकी असली गेंठ नहीं खुल 
सकी और वे वाह्म क्रियाओंकी हिच! समझने लगे । ' करनी ? या क्रिया - वाह्य 
आचार-में तो कोई रस रह्य नहीं और आत्मखाद या आत्मानुभव हुआ नहीं, 
इस तरह वे न धरतीके रहे और न आंत्मानके' । उन्होंने जपतप साम्रायिक 
प्रतिक्रमण आदि छोड दिये और हरी-त्याग आदिओी जो प्रतिनाएँ की थीं वे 
मी तोड दीं | विना आचारके बुद्धि विगड गई । देवको चढ़ाया हुआ नैवेद्र 
तक खाने लगे | उन्हें अपने तीन साथियों--चन्रभान, उदयकरन ओर थान- 
महके साथ “ जूतंफाग ” खेलनेमें, एक दूसरेकी सिरकी पढ़ी छीनने और 
धींगामस्ती करनेमें आनन्द आने छगा | चारों जने यह खेल खेलते थे और फिर 
अध्याम्की बरतें करते ये। चारों नंगे हो बाते थे और कोठ्रोमें घूमते हुए 
कहते थे--हम मुनिराब हो गये हैं, हमारे पास कोई परिग्रह नहीं रहा है। 
लोग समझाते ये, पर किसीकी वात नहीं सुनी जाती थीं | तब भ्रावक और चती 
(ब्वे० साधु ) बनारसीदातकी खोतरामती कहने छगे | दूँके वे पंडितरूपसे 
विस्यात ये इसलिए उन्हींकी निनदा अधिक होती थी, दूसरोंकी नहीं। कुछ 
समयमें यह धूमधाम तो मिट गई पर कुछ और ही अवस्था हो गईं। बिन- 
प्रतिमाकी मनमें निन्दा करने छगे और मुँहसे वह कहने छगे जो नहीं कहना 
साहिए | गुदके सम्मुख जाकर अत ले लेते थे और फिर आकर छोड देते थे । 
रात-दिनका विचार न करके पद्ुकी तरह खाते थे और एकान्त प्रिध्यालमें 
मत्त रहते थे | 


१--करनीको रस मिटि गयो, भयो न आतमखवाद | 

मई वनारतिकी दसा, जथा ऊंटको पाद ॥ ५९५ 
२--अर्ध-० ५९५-६०६ | 
३--कह छोग भावक अर जती | वानारसी खोतरामती ॥ ६०८ 
४--६११-१२ | 


दे 


चनारसीदापकी यह अवस्था सं० १६९२ तक रही और तब तक वे नियत-रस- 
पान करते रहे, अर्थात्‌ केवछ निश्चय नयको पकड़े हुए जीवन बिताते रहे । 

इसके बाद स० १६९२ के ल्माभग पाडे रूपचन्द नामके एक गुनी कहीं 
बाहरसे आगरे आये और तिहुना साहुने जो देहरा ( मन्दिर ) बनवाया था, 
उसमे आकर ठहरे। उनके पाण्डित्यकी प्रशेता सुनकर सब अध्यात्मी जाकर मिले 
और उनसे गोम्मस्सार ग्रन्थ पढ़वाया । उसमें गुणस्थानोंके अनुसार ज्ञान और 
क्रिया ( चारित्र) का विचार किया गया है। जो जीव जिस गुणस्थानमे होता है, 
उसीके अनुत्तार उसका चारित्र होता है | उन्होंने भीतरी निश्चय और बाहरी 
व्यवहारका भिन्न मिन्न विवरण दिया, सब बातोंकों सब प्रकारसे समझा दिया और 
तब फिर अपने साथियोंके साथ बनारसीदासजीकी मी कोई सशय नहीं रह गया। 
वे अब स्पाद्ादपरिणतिमें परिणत होकर दूसरे ही हो गये |-- “ तब बनारसी 
औरे भयौ, स्यादवादपरनति परनयो। ” 


यद्यपि पाण्डे रूपचन्दजी दिगम्बर सम्प्रदायके थे और गोम्मय्सार भी उत्ती 
सम्प्रदायका ग्रन्थ है जिसके अ्रवणसे वे निश्चय व्यवहारकी ठीक ठीक समझे, 
फिर भी उनका और उनके साथी अध्यात्मियोंकों दिगम्बर नहीं कहा जा सकता | 

बनारसीदासबीने अध-कथानकमें अपने तारे भीवनकी घटनाओशका ब्योरेषार 
इतिहास दिया है, पर उसमें उन्होंने कहीं भी अपने संम्प्रदायका उल्लेख नहीं 
किया और न कहीं यही छिखा है कि कभी अपना सम्प्रदाय बदला | उन्होंने 
आपको और अपने साथियोंकी अध्यातमौ ही लिखा है, साथ ही जैनधर्मक्ी दृह 
प्रतीति और हृदयमे शुद्ध सम्यक्वकी टेक रखनेवाला कहा है | 

उत्त समय आगरेसे अध्यात्मियोंकी एक पैली या गोष्टी थी जिसमे अध्यात्मकी 
चर्चा होती थी। इन अध्यात्मियोंकी प्रेरणासे ही उन्होंने नाव्क समयसारको 
उन्दोबद्ध किया था। उसके अन्तमें लिखा है कि समयतार नाटकका मे 
समझनेवाले जिनधर्मी पांडे राजमढुजीने उसको बाल्योध टीका बनाकर सुगम कर 

१--आनारसी विहोलिआ अध्यातमी रसाल |-६७१ 

२--जैन धरमकी दिढ परतीति | ३--दय सुद्ध समकितकी टेक । 

४-पाँडे राजमल जिनघरमी, समैसार नाव्कके मरमी । 

तिन गिरथकी टीका कीनी, बाढाबोध सुगम कर दीनी॥ २३ ॥ 


श्प्‌ 


दिया | इस तरह बोध-वचनिका सर्वत्र फ़ैठ गठं, घर घर नाठ्ककी बातका बेलान 
होने लगा और समय पाकर अध्यात्मियोंक्री सेठी वन गई। आगरा नगरमें 
कारण पाकर अनेक गाता हो गये बिनमें १५ रूपचन्द, लतुभुष, भगवतीदात, 
कुंब॒पपा और धर्मदात मुझ्य थे। रात दिन परमार्थ या अध्यामक्री चर्चा 
करनेके सिवाय इनके और कोई कथा नहीं थी* । 

बनारसीबिछासका सम्रह करनेवाले सघी घगजीवनने भी आगरेकी 
अध्यात्म-सैलीका उल्लेख किया है | प० हीरानन्दने मी तमवतर्ण विधानमें उत्त 
समयकी ग्यानमण्डलीका लिक्र किया है लितम १० हेमराव रामचर्ध, मशुरादस, 
मगवतीदात और मवाल्दासके नाम हैं । 

पं० चानतरायने ( बि० स० १७५० के छामग ) आगरेकी मानसिह 
जौहरीकी और दिल्लीकी सुखानन्दकी सैलीका उल्लेख किया है | मुल्तानमें 
रची गई वर्धमान-वचनिकाके कर्ताने मी सुलानन्दकी सैलीकी उर्चा की है | 


१--इहि विधि वोध वचनिका प्रेही, समे पाह अध्यातम सैली। 
प्रगठी बगमाही निनवानी, घर घर नाट्क-ऊथा बखानी ॥ २४ ॥ 
नगर आगरेमाहि विख्याता, कारन पाइ मए बहु ग्याता। 
पंच पुरुष अति-निपुन प्रवीने, निसिदिन ग्यानकयारस मीने || २५ ॥| 
हपचद पंडित प्रथम, दुतिय चत॒भुच नाम। 
तृतिय मगौतीदात नर, कोरपाल सुखधाम॥ २६ || 
घरमदास ए. पंच जन, मिलि बैंठे इकठोर। 
परमारथचरचा करें, इनके कथा न और || २७ || 
इृहि निधि ग्यान प्गट यो, नगर आगरेमाहि। 
देसदेसमें वित्तरयो, मुषादेसमें नांहि ॥ २८ ॥| 
२-समैनोग पाइ चंगबीवन विख्यात मयो, 
ग्यातनिकी मंडलीमे बिहिकी विक्रात है |--३० वि० पृ०-२५२ 
३-देखो, परिशिष्ट, * चगलीवन और मगोतीदात ? | 
४-आगरेमें मानसिंह चौदरीकी पैली हुती, 
दिल्‍्लीमाहि अब सुल्नानंदनीकी सैछे है।._ --घर्मविछात 
५-अध्यातम सैली मन बाइ, सुखानन्द सुख़दाइजी। --बर्धमान वचनिका 


रे 


नारनोलनिवासी पं० खद्सेनने अपने तिकोकदर्पण (वि० सं० १७१६ ) 
में छाभपुर या छाहोरके शाताओका उल्लेख किया है' बिनमें पं० हीरानन्द, 
और सघवी बगजीवनके सिवाय रतनपाल, अनूपराय, दामोदरदास, माधवदार् 
बिप्तनदास, हंसराज, प्रतापफक्ल, तिछोकचन्द, नारायणदास आदिके भी नाम 
दिये हैं--( ए सब ग्याता अति गुनवंत, बिनगुन सुने महा विकसत॥” और 
4 याहि छाभपुरनगरमें, आवक परम सुजान। सब मिलकर चरचा करें, जाको 
जो उनमान | ? सो यह भी अध्यातम-सैली ही जान पढ़ती है। 


जयपुरमे मी सेलियों रही हैं, परन्तु उनका नाम पीछे तेरहपथ सेली हो 
गया था। पं» जय॑चन्दजी छावड़ा (स० १८६४) ने उसका उल्लेख 
किया है। * 


ऐसा जान पढ़ता है कि यह अध्यात्ममत और अध्यातमी बनारसी- 
दासजीके पहले भी ये। सं* १६५५ मे जब बनारसीदासजी अपने पिताकी 
आशसे फतेहपुर गये, तब जिन मगवतीदास ओसवालक्रे घरपर ठहरे, उनके 
पिता बाचूताद अध्यातमी थे--' बादूमाह अध्यातमी जान।” ओर ईसी तरह 
सं० १६८० में जब वे खेराबाद गये तब वहाँ अरथमछ ढोर मिले जो अध्यात्मकी 
बातें जोर-शोरसे करते ये ओर उन्‍्हींने समयसारकी राजमलछकत बाल्वोध-ठीका 
इन्हें दी। शायद इस ठीकाके प्रभावसे ही वे अध्यातमी हो गये .। 


डा० वासुदेवशरण अग्रवालने लिखा है --“बीकानेर-घन लेख-संग्रहमें अध्या- 
तमी सम्प्रदायका उल्छेख मी ध्यान देने योग्य है। वह आगगरेके शानियोंकी 
मंडली थी जिसे ' सेली ' कहते ये। अध्यातमी बनारसीदात इसीके प्रमुख सदस्य 


१--महावीर-अन्यमालाका प्रशस्तिसंग्रह ० २१६-१७ 

२--तामे तेरहपंथ सुपंथ, सेली बडी गुनीगन ग्रथ | 

३ तब तहं मिले अर्थमल ढोर, करे अध्यातम बातें जोर | 

- तिन बनास्सीसों हित कियो, समेतार नावक छिखि दियो || ५१९२ 
५४-- मध्यकालैन नगरोंका सासक्ृतिक अध्ययन '-चैन-सन्‍्देश, जूत १९९७८ 


ट्द 


ये। जात होता है कि अकबरकी ' दीने इलेही ” प्रदृ्ति इसी प्रकारकी आध्यामिक 
खोजका परिणाम थी। बनारसमें मी अध्यात्ियोंकी एक सैठी या मेड्ली थी | 
किसी समय राजा टोडरमह्लके पुत्र गोवधनदास इसके मुखिया ये | ” 
लो वनारतीदासबी ऐसी ही अध्यात्म सैलीके प्रमुख 3 और बैन 

थे,--श्वेतावर या दिगम्बर नहीं। वे परमत्सहिष्यु और विचारोमे उदार थे | 
बनारसीविलातमें सम्रहीत उनके कुछ दोहे देखिए-- 

तिछक तोष भाण बिरति, मति मुद्रा शुति छाप । 

इन हच्छनत्तों वैसनव, समुझे हरि-परताप ॥ १ 

नो हर घत्में हरि छखे, हरि वाना हरि वोह । 

हर छिन हरि सुमरन करें, विमल वैसनव सोह ॥ २ 

जो मन भूसे आपनो, साहिबके रख होइ । 

च्यान मुसत्ला गहि टिक्े, मुसत्मान है सोइ ॥ हे 

एक रुप हिन्दू तुरक, दूजी दता न कोह । 

-7- पक की मनकय बाप ले कर जा मए एक्तों दोई ॥ ४ 

१- ' दीने इलाही * बादशाह अकबरका प्रचल्षित किया हुआ नया 

था बिसमें मतसहिष्णुता और उदारताकों प्रभय दिया गया था। ” पतेहपूर 
सीकरीके इचादतखानेमें हर सातवें रोज मिन्न भिन्न धर्मोके पण्डित इकट्ठे किये 
चाते ये । मुतत्मान मौलवी, हिन्दू पष्ठित, ईसाई पादरी, बौद्ध मिक्ु और 
पारसी शुद अपने अपने पक्रका समर्थन करते ये। बादगाहकी ओरसे अबुछ 
फबल मल्तीका कार करता था। वह वहसके लिए सवार सामने रखता था 
और मौका पाकर ऐसे शोशे छोड देता था कि मिन्न मिन्न धर्मोके अनुयायी 
अपना पश्चतमरथन छोड़कर परस्पर गाली गलोबपर उतर आते थे। अकबर 
मनी गुद्ओोंकी भूखताओंग तमाशा देखता था | ..मिन्न मित्र धर्मोके वाद 
विवादमेंस उतने यह सार निकाल कि हरेक धर्ममें तचाईका अंग विद्यमान है, 
हर एक धमम सचाईको रूढि ढोंग और कह्पनाओंके खोलम ढेकनेका प्रयल 
किया है। ऑलोंकाछ आदमी उन हेंकनोंके अन्दर छुपी हुई उत्ाईफों सब 
जगह देख सकता है, परन्ु नातमझ छोग सचाईको छोड़ रूढ्ठिन्होंग और 
कत्यनाके चालमें ही उल्झ चाते हैं। . हिन्दूधमे, जैनधम और ईसाइयवके 
धार्मिक विचारंमिंते उतने बहुत-सी कामकी बाते चुन दीं । वेदान्तके उपदेश उसे 
बहुत माते ये। ” --मुग साम्राव्यका क्षय और ठतके कारण, ए० २४०२५॥ 


रु 


दोऊ भूले भरममें, करें बचनकी टेक | 
* राम राम हिंदू कहें, तुके ' सलामालेक ' | ५ 
इनके ' पुम्तक * चाचिए, बेहू पढ़ें “ कितेत ! । 
एक बलुके नाम दो, जैसे सोभा” “जेब? ॥ ६ 
तिनको दुविधा, जे ल्खेँ रंग बिरंगी चाम। 
भेरे नेननि देखिए, घट घट अंतर राम || ७ 
यह गुपत यह है प्रगठ, यह बाहर यह मांहि। 
चत्र लगि यह कु है रह्मा, तब लगि यह कछु नाहिं ॥ ८ 
व्रह्म्यान आकासमे, उददति, सुमति खग होह | 
जथासकति उद्यम करहि, पार न पावहि कोई ॥ ९ 
जो महंत है ग्यान बिन, फिरे फुलाए गाल । 
आप मत्त औरनि करे, सो कलिमांहि कछाक || १० 
अब संतेके समान ही उन्होंने लिखा है-- 
जो धरत्याग कहाबै जोगी, धरवासीकी कहै जो भोगी । 
अंतरमाव न परखे चोई, गोरख बोले भूरख सोई ॥ 
पढ़ि ग्रंथ हैं जो ग्यान बखाने, पवन साधि परमारथ माने । 
परम तत्तके होहि न मरमी, कह गोरख सो महा अधरमी॥ 
बिन परे जो वस्तु बिचारै, ध्यान अगनि जिन तन परजारै। 
ग्यान मंगन बिन रहे अबोछा, कह गोरख सो बाला भोला ॥ 
इससे उनके सम्प्रदायकों रवेताम्बर-दिग्बर कहनेकी अपेभा अध्यातमी 
कहना ही ठीक है, बैता कि उन्होंने खयं कहा है। 
अध्याप्म-मतका विरोध 
उनके इस मतका विरोध सबसे पहले श्वेताम्बर सम्प्रदायके साधुओंने किया। 
क्योंकि इस मतका प्रचार पहले इबे० आवकोंमें ही हुआ था। आगे हम 
उनका और उनके विरोधका परित्वय दे रहे हैं -- 
१--यशोघिजयजी उपाध्याय--यशोविजयज्रीका सस्कृत, प्रात और 
गुजरातीमें बिपुर साहित्य उपलब्ध है। बनारस और आगरामें अधिक उमय 


४९ 


तक रहनेंसे हिन्दीमें भी उन्होंने वुछ ग्रन्य ढिखे हैं| उनकी अध्यात्ममतपरीभा, 
अव्योद्ममतललष्डन और दिक्पट चौराती बोर नामकी तीन रचनाएँ 
अथ्यात्ममतके विरेधमें ही छिछ्ली गई हैं। पहले ग्रग्थमें स्वोपज सस्कृतवीकातहित 
१८४ प्राइत गाया, हैं, दूसरा अन्य केवछ १८ सस्कृत्त स्छोक्ोंका है और 
उसकी भी स्वोपन सस्कृतथका है। 


पहछे पन्यमे जैनताघु उपकरण नहीं रखते, ब्ध धारण नहीं करते, केवली 
आहर नहीं छेते, उन्हें नीहर नहीं होता, ज्रियोंकी मोल नही, आदि दिगम्बर- 
मान्य ठिद्वान्तोंका खड़न किया गया है। अध्यात्मके नाम, स्थापना, द्व्य ओर 
भाव ये चार मेंद करके उन्होंने इस मतको “नाम अध्यात्म ? समा दी 
है और एक जगह कहा है कि जो उन्म्रागंकी प्ररपणा करके बाह्य क्रियाकांडका 
डोप करता है वह वोधि ( दर्शन-शान-चरित्र ) के वीचका नाश करता है | 


दूसरे प्रन्थमें शुस्यतः केवलीके कबजहारक्रा प्रतिपादन है ओर अन्तमें लिखा 
है कि मिध्यात् मोहनीय कर्मेके उदयके कारण जो विपरीत प्ररुषणा करते हैं, 
ऐसे दिगरों और उनके अनुयायी आध्याप्मिकोंको दूरसे ही त्याग देना चाहिएँ | 
इस तरह साम्प्रतकाहमें उत्पन्त आध्यात्िक मतके नष्ट करनेमें दक्ष यह 
अन्य रचा गया । 


१--आतत्मानन्द चैन सभा मावनगर द्वारा प्रकाशित | 
२--नैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । 
३--हँपद वर््स किरिये जो खब अन्झपमावकहणे ण। 
से हणह बोहिबीज, उम्मर्गपरूव्ण काउं || ४२ 
४--मिध्यालमोहनीयकर्मोंदयबशाहिपरीतप्ररूपणाप्रवणा दिगम्बरा) तत्मता- 
नुयायिनश्वाध्यात्िका दूरतः परिहरणीया हत्यममाक हितोपदेश 
इति॥ १६ 
५--एवं साम्पतमुद्भवदाध्यात्मिकमतनिदेलनदक्षम्‌। 
रचितमिद स्थह्मम् विकचयतु सता हृदयकमर्म ॥ १७ 


8१ 


तीसरी ' दिकृपट चोरासी बोल ” उन्दोबद्ध हिन्दी रचना है। इसमें सब 
मिछाकर १६१ पद्म हैं। यह पंडित हेमराजके ' सितपैट चौराती बोछ ” नामक 
पद्च-रचनाके उत्तरमे छिल्ला गया है। इससे मी नाम अध्यातमी दिगमरोंके 
मतमेदोंका बढ़ी ही कठोशमाषामें खेडन किया गया है । 


यद्रपि इन तीनों ही अन्योमें बनारतीदातका उल्डेख नही है, स्वेत्र ' अध्या- 
तमी ? ही कहा गया है, तथापि लक्ष्य उनके वे ही हैं। वे जो ' साम्मतिक 
अध्यात्ममृत कहते हैं, सो भी यह बतछाता है कि बनारसीदासके सम्प्रदायसे ही 
उनका मतलब हैं और यह भी कि उससे पहले मी अध्यात्ममत था | 


यशोविजयजी उपाध्यायके उक्त तीनों ही अन्योमे उनका रचना-काल नहीं 
दिया गया है, परन्ठु श्रीकान्तिविजयजी गणिने चो कि उनके समकालछीन ये अपनी 
+ सुब॒तबेलि भार ? नामक पुस्तकें छिखा है कि यशोविबयजीने सं० १६९९ में 
अहमदाबाद ( राजनगर ) में जब अशवधान किये, तब उनकी योग्यता देख 
कर एक धनी ग्हस्थने उनके विद्याम्यातके छिए धन देना स्वीकार किया ओर 


- १८देखो, यशोविजय उपाध्यायरचित गुजरसाहित्यसमद प्रथममाग, 
(१० ५९७२-९७ और श्रीमीमतती माणिकद्वारा प्रकाशित प्रकरणरत्नाकर भाग १, 
पृ० ५६६-७४ | 
२-हिन्दी होनेपर मी इसमें गुजरातीपन बहुत है। गुबराती शब्द 
भी बहुत हैं। 
३--यह अमी प्रकाशित नहीं हुआ। 
४--हैमराज पांडे किए, बोल चुरासी फेर । 
या बिध हम भमाषावचन, ताको मत किय जेर ॥ १५९ 
५--. जत ? वचन रुचिर गंभीर नय, दिवपट-कपट-कुठार सम। 
जिनवधमान सो बंदिए, विमरण्योति पूरन परम || १ 
मसमक ग्रह रण मतममय, तायें बेसररूप | 
उठे नाम अध्यातमी, भरमजाढ अपकृप ॥ ११ 


“ ३--प्रकाशक, ज्योति कार्यालय, रतनपोछ, अहमदाबाद | 


झुरे 


वे बनारस गये | वहों उन्होंने तीन वर्ष तक विविध द्शनोंका अभ्याह किया 
और फिर उसके बाद आगरे आकर एक न्यायाचार्यके पास स० १७०३-ह४ ते 
१७१७-८ तक कर्कश तर्कग्रन्थ पढ़े और उसके बाद अहमदाबादकी ओर 
बिहार किया : चान पढ़ता है, तमी १७०८ के छगमग उन्हें आगरेम अध्यामम- 
मनक्ा परितय हुआ होगा और तमी उक्त अत्य छिल्े गये होंगे। पाण्डे 
हेमराचने * पितपट चोरातो बोल ” स० १७०७ में लिखा है। 


२-प्रेघविजयजी महोपाध्याय-वशोविदयवीके वाट मेबविवयदीने 
अब्यात्त मतके विरोधमे (युक्तिग्वोष” नामझा अन्य ढिखा हैं चिएमे 
२५ प्राकृत गाथा हैं और उनपर ४५०० व्छोक प्रमाण लोपन संत्कृततीका 
है। मूल गाथोई और टीकाका कुछ अंश हम परिशिष्टमे दे रहे हैं । लिखा 
है कि आगरेम “ आध्यात्मिक ' कहलानेवाले ' वारागसीय ” मती लोगोंके द्वारा 
बुछ भव्य बनोंको विमोहित देखकर उनके प्रमको दूर बरनेके लिए वह 
छिखा गया | 


ये बाराणतीय लोग भ्वेतागत्मतानुमार त्लीमोतत, केवल्किवलाह्रादिपर श्रद्धा 
नहीं रखते और दिगग्वर मतके अनुसार पिच्छिका क्मण्डड आदिका मी 
अगीकार नहीं करते, तब इनमे उम्पकत्व केसे माना चाय ! 

आगरेम बनाग्तीदात खरतरगप्छके आवक ये ओर श्रीमाल्कुल्में उत्तर 
हुए थे । पहले उनमें धमेंदचि थी | सामायिक, प्रतिक्रमग, ओ्रोषध, तप, उपधा- 
नादि करते थे, चिनपूजन, प्रमावना, साधर्मीवात्तल्य, साथुबन्दना, मोजन- 
दानमें आदरखुद्धि रखते ये, आवम्यक्रादि पहुते ये, और सुनि भावकोंके 
आचारको चानते ये। कालन्तरमें उन्हें पं० रुपचन्द, अदभुत, मगदतीदात, 
कुमारपाल, और घमंदात ये पॉच पुरुष मिले और शंका विचिकित्ताते कछपित 
होनेते तथा उनके संसर्गते वे सत्र व्यवहार छोड़ वैंठे | उन्हें व्वेताम्बर मतपर 
अश्रद्धा हो गईं। कहने लगे कि यह परत्परविदद्ध मत ठीक नहीं है, दिगम्बर 
मत ही सम्बक है। वे लोगोंसे कहने छगे कि इस व्यवहास्वाल्में फेसकर क्यों 
व्यथें ही अपनी विद््रना कर रहे हो ! मोश्षके किए तो केवल आत्मचिन्तनत्प 


हरे 


निश्चय सम्यक्व ही उपयोगी है, उसीका आचरण करो, सर्वधमेतार उपशमका 
आश्रय लो और इन लछोकप्रलायिका क्रियाओकों छोड दो। अनेक आगम- 
युक्तियोंसे समझानेपर मी वे अपने पूर्वमतमें त्थिर नहीं हो सके बल्कि इवेता- 
खरमान्य दश आश्चर्यादिको मी अपनी बुद्धिसे दूषित कहने लगे । 


प्रायः अध्यामशाज्रोंम शानकी ही प्रधानता है ओर दान-शीढ-तपादि 
क्रियाएँ गौण हैं, इसलिए, निरन्तर अध्यामशास्रोंके अवणसे उन्हें दिगम्बरमतमे 
विश्वास हो गया | वे उसीको प्रमाण मानने छंगे। प्राचीन दिगम्बर श्रावक 
अपने गुर मुनियों ( भद्ठारकों ) पर श्रद्धा रखते हैं, परन्तु इनकी उनपर भी 
अग्नद्धा हो गई। पिच्छिका-कमण्डड आदि परिग्रह हैं, इसलिए भुनियोंकों ये 
ने रखने चाहिए । आदिपुराण आदि भी किंचित्‌ प्रमाण हैं | 
अपने मतकी दृद्धिके लिए उन्होंने भाषा कवितामें नावक समयतार और 
बनारसीविछातकी रचना की | 
विक्रम सं० १६८० में बनारसीदासका यह मत उत्पन्न हुआ | बनारसीदासके 
काल्गत होनेपर कुअरपालने इस मतको घारण किया और तब वह गुरके 
समान माना जाने ल्गा' | 
इस अर थका अधिकाश उन सब्र ब्रातोंके खंडनसे भरा हुआ है जो दि० रवे० 
में एक-सी नहीं मिलती, परस्पर मित्र हैं। 
इस प्रन्थमें भी सचना-काछ नहीं दिया गया है, परत जान पडता है 
कि यह यशोविजयजीके ग्रन्थोके चाली! पचास वर्ष बादका है और समवतः 
उन्हीकी अध्यात्मम्रतपरीक्षाके अनुकरणपर छिखा गया है। 


मेघविजयजीने देमचन्द्रके शब्दानुशासनकी चद्रप्रभा-टीका वि० स० १५९७ में 
आगरेम ही रहकर लिखी थी, अतएब लगभग उसी समय उन्हें अध्यात्ममतकी 
जानकारी हुई होगी और तभी युक्तिगवोध छिखा गया होगा। 
इसमें पं० रूपचन्द आदि साथियोंके सम्बन्धकी बातें तो नायक समयसार को 
देखकर छिखी गई हैं और शेष सब छोगोंसे सुनहुनाकर ढिखी हैं बिनमेसे 
१-- कुंवरपाल बनारसीदासके मित्र थे | वे उनकी मृल्युके बाद गुर बन गये 
या गुरके समान माने जाने छगे, इसका कोर प्रमाण नहीं | वे कोई 
महन्त नही ये, जो उनके उतराधिकारी कंबरपाल होते। 


हे 


चहुतनसी गलत हैं। सं० १६८० में ब्नारतीमनकी उंतत्ति बनाना मी ठीक 
नहीं है। इस उंब्द्मे तो उन्हें ममण्सार्की शल्केघ्वेन्न मिली थी दिएमे 
आये चलकर उनके व्विरोनें परितन हुआआ। अध्याम न वा ब्वान्नी मदका 
जो ख्प ब्लछावा है, वह मी ठीक नहीं दान पढ़ता | अममे रन ज्सि उमव 
मेघन्दियर्चका अन्य लिखा यण, उच् समव अराः्सीदान एल्नन्द निम्त्रणब्लन्त 
नहीं ये। टससे पहले १६८० में १६९२ तक अद्रव्य ही बेने रहे होंगे। 
अध-लधानम्के अनुमार तो पादे रूपचन्दीके उप्देझन १६६९२ में ही व्ना- 
रसीदातदी ठीक मारगपर आ गये ये | पर “ »् वथनक्र  छाबद नेबविदर्दीरी 
नवर्से गुदरा ही नहीं । 


३-धर्मवडेल महोपाध्याय--खन्तरवच्छके महोप्राध्याय धर्मव्ईमने 
मी अध्यात्म मतके व्रिष्में 'अध्यानममतीशरों स्दैवो” लिझा है दिस 
भी अगरचन्दवी नाइथने अरने सप्रहनेंसे हूँदु छर मेदनेकी छृपा की है। 
पहले सवैवानें कहा है कि अनारिकालके रूढ़ु आयमोंचो तो इन अध्याल्रियोंने 
उठा दिया और ये अड्के बने हुए वाल्देघोंने (मापा-टीकराओंको ) ठीक 
मानते हं। चोगी और मक्तों पाठ तो ये दूरम ही ढौढ़े दाते हैं, 
पल्हु देन घती इन्हें देखे मी नहों ठुद्यंते। क्रिग दान आदि छोड़ 
दिये हैं, और इन्हें ऐसा पक्षपात हो गया है कि क्िसीणा रचीमर मीं 


१-आपग्रम अनादिके उयापि डारे आप रढ, 
अउ्के बनाए वाब्गेध माने संमती | 
चोगी बिदे मक्तनिपे दूरहुंते दौरे चात, 
देखन चुह्मत नांहि एक चैनके उती ॥ 
ऐसो उदे छोघ मान दूर किए लिया दान, 
ऐसे पच्छगती गुन काहुको न लव रती । 


बाव्न ही अन्छरकू पूरेते पिछाने नांहि, 

कैस्क पिछाने कहों आतम अब्यादमी ॥| 
( इल्तानरे अध्यात्मीये प्रवम पृछावांगे उत्तर सदैगा १ काव्य १ 
दूहो १, नवा करीने मृक्षया दुदत्त वात चागीने झुसी थवा) अयांत्‌ 
मुब्तानने अध्यात्रियोंने प्ष्न पुछाये थे, उनका उत्तर । 


४५ 


गुण नहीं लेते। जो अध्यात्मी बावन अक्षरोंकी ही अच्छी तरह नहीं पहिचानते 
भत्ता वे आत्माको कैसे पहिचानेंगे 

आगेके सवेयामें मु्तानके अध्यात्मियोंने जो प्रश्न पूछे ये उनका उत्तर 
दिया है कि तुमने जो प्रश्न लिखे हैं उनके मेदभाव समझ ढिये। वे तुम्हारे 
लिए. उल्झे हुए नही हैं, तुम्हें अपने पके कारण उसे हैं | तुम परमात्मप्रकाश, 
द्रव्यस्ग्रहदादिको मानते हो, अन्य अन्योंकों प्रमाण नहीं मानते, और अपने 
पक्षको खीचते हो | इसलिए अन्य आगमोके उत्तर तुम्हारे चित्तपर नही चढ़ते 
लिखकर कितने हेतु और युक्तियों दी जायें ! दूरते भ्रम हो जाता है, कोई 
सैली नहीं कहता। वात तो तब बन सकती है, जब प्रययक्ष शानदृष्टि हो 

आगे एक सस्ह्ृते रछोक ( काव्य ) हे और एक दोहा | इछोकके अन्तिम 
दो चरण अशुद्ध हैं और दोहेका मी तीसरा चरण | पर कोई विशेष बात 
नहीं कही है। 


१--तुझरू जे ढिखे हैं प्रश्न ताके भेद माव बूझे, 
तुमहीसो नाहि गूझ्ले सूझे हैं सुपच्छसों । 
माने परमातमाप्रकात द्रव्यस्ग्रहादि 
और न प्रमाणे ग्रंथ तायो आप पच्छतों ॥ 
तातैं और आगमके उत्तर न आवें चित्त, 
लिखिके बतावे केते देत जुक्ति लच्छतों | 
दूर हुं तै प्रम होइ सैली नांहि कहे कोइ 
वात तो बने जो ग्यानदृष्टि हे प्रतच्छतों ॥ 
२--युष्मामिलिखिता विचित्रस्वनाप्रश्नाः परीक्षायिमिः 
केचिच्छास्नभवाः सुत्रोधविभव॥ केचित्पहेलीमया) । 
ते वो नो मिलना हते नहि इते प्रातो हते व: भमा-- 
से प्रदयुत्ततजार मंगनमतो मीनो5घुना नीयते ॥ 
३--तन नाहि विवहारकृं, मंत्र नाहि पछपात | 
वक्यूल (१) धरे दुख ना हदे, सो भ्रम सुझ कहात ॥ 


५६ 
भी हो चुके हैं। उनकी पी नाई (3 अधिर हैं। प्रभ्थस्वनाकाल 
सं० १७१९ से 4७0$6क है। इसी समयके बीच उस सवैशा डिसे गये होगे। 
मुख्ताममे अध्यात्ी आपकोंका अच्छा समूह था वो हि पहले खलर गन्छ 
अवुबायी था, अनए्व लामाविर है कि उद्घोने धर्मवर्षनजीम प्रध्न पूछा पत्र 
द्वारा समाधान चाहा होगा। पर उत्होंने उत्तम बढाने ही झिये हैं कि तुम 
आंगमोंकी परवाह नहीं करते, कुछ समझते बूझते नही, परमात्ग्रसग, ठ्रत्ब- 
सम्रद आदिको प्रमाण मानते हो | 
अध्याप्ममतके समाठोचक ये तीनों ही अस्थश्रार बनाग्सीदातचीके सगेतरामफे 
आदरके--अठारहवीं शताब्दिक पूर्वाधके -हैं और तीनो व्वेतामयर हैं। 
घानसारजी 
खर्तराच्छीय रलराचगणिके शिष्य शानमाग्ली १९ वी शताब्दिक हैं। उनके 
अनेक अन्य--राजस्थानी और हिन्दीके - भी अगर॑चन्दर्जी नाहयके सग्रहम 
हैं। उनमेंसे ' आमप्रवोष-छत्तीसी ” में -जो वि० ० १८६५ के छामग रची 
गई है, अध्याम्मत और नाथ्क सम्रयतारकों रूप करके कुछ कद्मक्ष फ़िये गये 
हैं। अथ अध्याक्ममत कपन-- 
जो' बिय ग्यानरसे मरथो, ताकै बैध नवीन | 
होहि नही, ऐसे कहे, तो दुबुद्धि मतिहीन || ६ 
सोऊँ कहि विवह्रमै, छीन मयो प्यों जावे | 
१--भी आर्वन्द नाहटके भेजे हुए पहले गु्केमे भी थो कुअरपालके 
हाथका ढिखा हुआ है, परमाक्प्रकाथ और द्रव्यसप्रह मापादीफा सहित छिखे 
हुए हैं। इससे भी मादम होता हे कि इन अन्योंका अध्यात्मियोंमे विशेष 
प्रचार था। उक्त शुटकेगें योगतार, नयचक्र आदि भी है। 
२--यह नाव्क समबंसारके इस दोहेकी छक्ष्य करके कहा है--- 
ग्यानी ग्यानमंगन रहे, रागादिक मछ खोह | 


चित उदात करनी करे, करमबध नहिं होह | १६-- नितहमर 
३-- शोक  झन्दपर ठिपण है--' समैसारम-ी कहे | * | 


४५ 
ताकों मुक्ति न होहिगी 26 0 जीव ॥७ 
आत्प्रभोध-छत्तीसीके अन्तमे यह टिप्पण दिया है-- 

४ हूं बाहिर बगीची उपाभ्रय छोडिनि आय बेठों, जद श्रावगी काली जाते 
ऋषभदास मने क्मे, थे सिद्धात वाचो तो दोय घी हूं मी आवूं, जद में 
कहो, हूं तौ उत्तराध्ययन सूत्र बाचू छूं, तद तिणे क्यू समैसारजी सिद्धात बांचो। 
जद मैं कह सौसार निनमतनो चोर छे तिवारे कच्युं--है ! समेसारमें चोरी छे 
तो मने दिखाबी। तिवारें आसव्सवरद्वारँ “आसवा ते परीसवा परीतवा ते 
आसवा ? ए सिद्धातनूं एक पश्न ग्रहीने जो चोरी हुती ते छैत्तीसीमें कही, ते 
सुणी मगन थई गयौ। इति)” अर्थात्‌ समयसार जिनमतका चोर है, 
उसमे जो सिद्धान्तकी एकपक्षी चोरी है, वह छत्तीसीमे बतछा दी। सुनकर 
ऋषभदास काछा मंगन हो गया। इससे मादूम होता है कि श्ञानपारजी 
अध्यात्ममत और नाठ्क समयसारको किस दृष्टिसे देखते थे। 

ज्ञानतारजीकी अनेक रचनाओंमे एक और छोटी-सी रचना भाव-उत्तीसी है | 
उसके अन्तिम दोहेका टिप्पण है-- 

८४ बैनगरे गोटछागोत्रे सुलहाछ श्रावके आजन्म जिनमत अरागिये झुद्इत्ते 
जिनदरशन आदरथौ। पछी हूं कितनगढ़ आयो, तिवारे समयसार बिनमत 
विरुद्ध वाचती तुण ए सवीने मूकी । तेऊए बांचीने वाचवूं मूकी दीधू ” अर्थात्‌ 
जयपुरमे गोलेछा गोनके (ओसवाल ) सुखलाल भ्रावकने अरागी शुद्वइृत्तिसे 
'जिनदरन ग्रहण किया। फिर मै किशनगढ़ चला आया, जब मैंने सुना कि वह 
जिनमतविरुद्ध समयसार बॉचता है, तब यह भावछत्तीसी रखकर रख दी। 
उसने भी इसे पुकर समयसारका पढ़ना छोड दिया। 

१--यह समयसारके इस दोहेको रक्ष्य करके है-- 

लीन भयौ बिवह्यरमें, उकति न उपणे कोइ। 
दीन मयौ प्रशुपद जपै, सुकति कहोते होह॥ २२--निजरा द्वार 
२--आषमदास काछा (खंडेलवाल, सरावगी ) 

३--नाहटाजी इसे ' शानसारपदावली ' में छपा रहे हैं। 

४--शञानसारजीका राजस्थानी माषामें एक “कामोद्दीपन ” नामका ग्रन्थ है, 
जो जयपुरके राजा माधवसिहके पुत्र प्रतापतिंहजीकी प्रसक्षताके लिए लिखा गया है। 

* माधवरतिंहवर्णन ” नामकी एक छोटी-सी रचना राजाकी प्रशतामे भी है। 


ह८ 


इस टिषगसे भी भादम होता है कि उन्हें तमयतारसे बहुत ही चिढ हो 
थी और वे यह बरदाब्त नहीं कर सकते ये कि कोई भावक उसे पढ़े 
भावछत्तीसीके दोहोंमे मी नाठक समयसारकी उक्तियोकी ग्रतिध्वनि है। 
आगे हम दिगम्बर सम्प्रदायके उन लेखकों और उनके प्रन्योंक्ा ९ 
देते हैं बिदोने अध्यात्म मतका विरोध किया है । 
लिस तरह र्वेताम्बर विद्वानोंने अध्यात्म मतपर आक्रमण किये हूँ उती तरह 
दिगमरोंने भी । परन्तु दिगमरोंने उसे (अध्यात्म मत” न कहकर  तेरापथ 
कहा है | 
तेराप॑थका विरोध 
१-५० बखतरामजी--१० बजतरामनी शाह चाव्यूके रहनेवाले ये और 
जयपुरमें आकर रहने लगे थे| उनके पिताका नाम पेमराब था। उनका 
बनाया हुआ "मिथ्यात्न-ज्डन नाटक? है, जो पूस सुदी पंचमी रविवार स० 
१८२१ को सवा गया था | उसका साराश यह है-- 
पहले एक दिगमर मत था, उसमेंसे श्वेताखर निकला, दोनोंमें मारी अकत 
( अनबन ) हुई जिसे सभी जानते हैं । उसीमें बहस (तक) करके तेरह- 
पथ चछ पढा । उसकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हुए लिखता है कि 
पहले यह मत आगरेमें ० १६८३ में चलों। वहाँ कितने ही श्रावकोंने किसी 
पंडितंसे कितने ही अध्यात्म ग्रथ सुने और वे श्ावकोकी क्रियाओंको छोडकर 
मुनियोंके मागपर चलने छगे, फिर उसके अनुसार यह कामामें चल पढा। 
१--प्रेथ अनेक रहस्य लखि, जो कछु पायो थाह | 
बखतराम बरनन कियो, पेमराज सुत साह | १४०१ ॥ 
आदि चात्यू नगरके, वासी तिनकों जानि | 
हाल सवाई जयनगर, माक्लि बसे हैं आनि | १४०२ ॥ 
२-- नाठक ? नाम भर है, नाठ्कपन इसमें कुछ नहीं है | 
३--अह्ारहसो बीस इक, सु सवत रविवार । 
पोत्त मास सुदि पंचमी, रच्यो ग्रन्थ यह सार || १४०७ || 
४--अथम चल्मौ मत आगरे, भावक मिले कितेक | 
सोलहसो तियातिए, गहि कितेक मिह्ि टेक || २० 
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इन्होंने सनातनकी रोति छोडऋर पापकारी नई रीति पकड ली | पहले दो वोते 
छोडी, एक बिनचरणोम केसर लगाना और दूसरे गुरको नमन करना । आमेरके 
भद्टरक नरेन्द्रकीतिके तमयम यह पापधाम कुपन्‍्थ चछा | उस समय व्यापारके 
निमितत क्तिने ही महाजन आगरे जाते ये ओर अध्यातमी बन आते ये। दें 
एक साथ मिलकर चुपनाप चर्चा किया करते ये । 
जयपुरके निकट सांगानेर पुराना नगर है। वहाँ अमरचन्द नामके एक 
ब्रह्मनारो थे। उनके निकट अनेक श्रावक ध्मेकथा सुना करते थे, जिनमें एक 
गोदीका व्येंकका अमरा भौता था। उसे धनका बडा घमंड था, सो उसने 
बिनवानीका अविनय किया। इसपर भ्रावकोने उसे मन्दिरमेसे निकाल दिया | 
इसे क्रोधित होकर उसने प्रतिशा की कि मै नया पंथ चलाऊँगा। उसे १२ 
अध्यातमी मिल गये, जिन्हें लालच देकर उसने अपने मतमें मिला लिया । 
एक नया मन्दिर चनवा लिया और पूजा-पाठ भी स्व छिये। सं० १७३३ में 
इस तरह यह अघजाल मत स्थापित किया | राजाका एक मत्री भी उसे मिल 
गया। उसने सहायता देकर ओर डरा धमकाकार इस पन्‍्थको बढ़ाया । 
चलतरामवीका दूसरा अन्य बुद्धिविद्त है जो गुणकीति मुनिकी आशासे 
स० १८२७ में लिखा गया है। इसमें भी तेरहपंथकी प्रायः वही बातें हैं जो' 
मिप्याल-खण्डनमे हैं । मिथ्याल-जण्डनमे गुरुनमस्कार और केसर छगाना इन दो! 
बातोंको छोब्नेकी बात लिखी है, पर इसमे उनके सिवा ढिला है-- 
१--केसर बिनपद चरचित्रो, गुरु नमित्रो जग सार। 
प्रथम तजी यह दोइ विधि, मन मद ठानि असार ॥ २३ 
२--भद्रक आमेरके, नरेन्द्रकीरति नाम | 
यह कुपन्थ तिनके सम, नयो चल्यो अधधाम | २५ 
३--तिनमैं अमर भौसा जाति गोदीका यह व्योंक कद्दाति | ३० 
धनकौ गरब अधिक तिन धरथो, जिनवानीकों अविनय करयो॥ 
तब बाकी भ्रावकनि विचारि, बिनमंदिरतें दयो निकारि। 
४--सन्रह सौ तिहोत्तरे साल, मत थाप्यो ऐसे अधजाल || ३४ 
५--भोजन तनिक चढात नहि, सखरो कहि त्यागंत। 
दीपककी ठौहर सबै, रगिके गिरी धरंत || २८ 


है 
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चुद्धिविछाते काफी उडा अन्य है, पर उसमे कोई त्िछम्णि नहीं है। चहों 
विस विषयकी लहर आई दे वहों वही लिख दिया है। आमेर और जयएुर्का 
खूब विल्तारसे वर्णन किया हे और वहंले कछव्राहे राजाओंकी वंगाब्छी देकर 
उनके विपयमे अनेक कवियोंकी लिखी हुई प्रशंसा भी उद्बूत की हैं। 
व्यामजी नामक ब्राक्मगके द्वाग, यो राजाका पुरोहित था, जन मब्रिंके नष्ट अष्ट 
किये चानेका विवरण भी दिया है। एक बगह छिला है वैसे विछ्ली ओर चूहे 
चैरमाव है, वैसा ही ( चीत पंथका ) वैरो तेरहपंथ है ! वीसपन्‍्थमेंसे तेरह पत्थ 
उसी तरह प्रकट हुआ चैसे हिन्दुओंमेंसे यबनोंका कुपन्थ ! हिन्दुओंकी कियाएँ 
कैसे यवन नहीं मानते उत्ती तरह तेरहपन्थियोंने मी क्रियाएँ मानना छोड दीं। 
त्तेरहपन्‍्थ ऐसा कपठी है कि वह मगवानसे भी कपट करता है और नारियब्की 
सुंगी हुईं गिरीको दीप कहकर चढ़ाता है ] 

३-१० पन्नालालजी--बखनरामचीके बाद १० पत्रालालजीका िरहपंय- 
खंडन ? नामक अन्य है, जो पं० कम्तूस्वन्दजी शात्रीकी वृतनाने अठुतार 


नावन करत न विनक्नो, इनि दे आदि अनेक । 
भी तथीं खोटी गहीं, ते को कहै प्रतेक ॥ २९ 
तिनिक गुर नाहीं कहूँ, चती न पंडित कोइ | 
दही प्रतिष्ठी आदिकी, प्रतिमा पूचत छोइ ॥ ३० 
वे ही प्रतिमा त्रय वै, तिनिमे वचन फिराइ | 
ठानि औरकी ओर ही, दीनों पंथ चछाइ || ३१ 
१--इस ग्रन्थक्की इत्तलिखित प्रति मुझे त्ू० ताला नेमिनाथपांगलने 
सन्‌ १९१० के लगभग बारी (भोजपुर) के मंडारसे लेकर मेरी थी | 
सवत अद्वारह सतक, ऊपर संत्ताईंस। 
मात मागतिर प् छुम्ल, तिथि दादसी नरीत | 
२ - चैसे रिल्छी ऊंदरा, वेरमादको सग | तैंतें वैते प्रयट है तेगपन्‍्थ निलग ॥ 
चीतपन्‍्थंत निवल्कर अगध्यो तेरापत्य। हिंदुनमैत्े ज्यों कदुभो यवनलोकदी पंथ ॥ 
हिन्दुलोकदी ज्यों किया, यवन न माने लोक । दैंसें तेगपंथ मी किरिण डांडी वोक || 
कुपती तेरापन्य है, बिन्ों कपठ करत । गिरी चहोड़ी दीप कहें, खोये मतकी पंथ] 


है 


८ मिथ्यालखंडन ” के आधारपर ही छिखा गया है और अपने मतकी पुष्टिके 
लिए, उसके कुछ पद्मोंकोी मी उद्धृत किया है। यह जयपुरी गद्यमे हे। इसका 
प्रांस देखिए-- 

6 दिगंबरम्नाय है सो झुद्धम्नाय है। या विष मी तेरहपंथीकों अश्ुद्ध अग्नाव 
है सो याकी उत्त्ति तथा श्रद्धा शान आचरण कैसे हैं ताका समाधान--पूवरीतिक 
छाढ़ि नई विपरीत आम्नाय चलाई तातें अशुद्ध है। पूर्व॑रीति तेरह थीं तिनकों उठा 
विपरीत चले, तातै तेरापंथी भये, तेरह पूर्व किसी, ताका समाधान-- 


दस दिकपाल उथापि १, गुरूचरणा नहि छागे २। 

केसरचरणां नहि धरे ३३. पृष्पपूजा फुनि त्यागे ४ ॥ 

दीपक अचो छांड़ि ५, आतिका ६ माल न करही ७। 

जिन न्हावग ना करे ८, राभिपूजा परिहरही ९ ॥ 

जिनसासनदेव्यां तजी १०, रांष्यो अंन चहोड़ें नहीं ११ । 

फूछ न चढ़ावै हरित फुनि १२, बरठिर पूजा करें नहीं १३ || 

ये तेरे उरधारि पंथ तेरे उरथप्पे। 

लिन शा््र सूत्र सिद्धातमांहिं छा वचन उथप्पे ॥ 
अथीत्‌ उक्त तेरह बातोंको छोढ देनेसे यह तेरहपंथ कहलाया । ” 

कामांकी चिद्ठी-इसके आगे पद्धडी छन्दम कामांसे सागानेरकी ढिखी हुई 

एक चिट्ठी दी है। कामांसे लिखनेवाले हैं--हरिकिसन, चिन्तामणि, देवीजाल, 
ओऔर जगन्नाथ और सागानेखालोंके नाम हैं मुकुददात, दयाचन्द, महार्तिंह, छाजू, 
चछ्ा, सुन्दर और बिहारीलाछ | सागानेरवारोसे आग्रह किया गया है कि हमने 
इतनी बातें छोड दी हैं, तो आप मी इन्हें छोड देना-जिन चरणोंमें केसर 
लगाना, बैठकर पूजा करना, चैल्याल्यमे मंडार रखना, प्रभुको बल्गेग्पर रखकर 
कश ढोलना, क्षेत्रपाल और नवप्रहोंकी पूजा करना, मन्दिरमें जुआ खेलना और 
पंखेंसे हवा करना, प्रशुकी माला लेना, मन्दिरमे मोबकोंको आने देना, भोजकों- 


१-मिथ्यात्न-लंडनसे तो ऐसा माद्म होता है कि बारह अध्यातमी मिले 
और तेरहवों अमरा मौंता, इस तरह तेरह अध्यात्मियोके कारण यह तेरहपंथ कह- 
लाया। परतु प्नालालबी कहते हैं कि इन तेरह बातोंको छोड़ देनेसे तेरहपंथ हुआ। 


ण२्‌ 


द्वारा बाजे बजवाना, रॉधा हुआ अनाज चढ़ाना, थालोडी करना, मन्दिरमें जीमन' 
करना, राधिको पूजन करना, रथयात्रा निकालना, मन्दिरमें सोना, आदि | यह 
चिट्ठी फागुन सुदी १४ स० १७४९ को लिखी गई बतलाई है-- 
आई सागानेर, पत्नी कामातें लिखी | 
फागुन चौदति हेर, सन्नहते उनचात सुदि ॥ २६ 
४-चम्पारामजी - बखतराम और पन्नाछालके पिवाय चम्पारामजी पाढेने 
अपने अन्य चर्चातागरमें जो स० १९१० में रचा गया है तेरहपथका खड़न 
किया है। पं० शिवाजीलालने मी इसी समयके आतपास तेरहपथ-खड़न 
नामका ग्रन्थ लिखा है। और भी बुछ प्न्थोंके पहनेकी तिफ्रारिंग प० पन्ना- 
ढालजीने अपने तेरहपंयखडनमें की है--वसुनन्दि श्रावकाचार वचनिका, 
चर्चासार, पूजाप्रकरण, आवकाचार वचनिका, द्शनतार वचनिका, चर्चातमाधान, 
कल्पनाकंदन, भावकतिया, बोधितार, सुबुद्धिप्रकाश, सारसग्रह | उक्त ग्रन्थ मिले 
नही, परन्तु उनमें भी इनसे अधिक कुछ होगा, ऐसा नही जान पढ़ता | 
७-चन्दकवि-- कवित्त तेरापपकी” नामकी छोटी-सी रचना एक गुग्केमें 
लिखी हुई मिली है जिसके कर्ता कोई चन्द नामक कवि हैं। उसमें छिखा है 
कि जब सागानेरमें नरेन्द्रकीति मद्दारकका चाहुर्मास था तब उनके व्याख्यानके 
समय अमरा (भोज) गोदीकाका पुत्र, जो शाजपिद्धान्त पढ़ा हुआ था, वीचवीचमें 
बहुत बोलता था, तब उसे व्याख्यानमेंसे जूते मारकर निकाल दिया। इससे 
चिहकर उसने तेरह बातोंका उत्थापन करके तेरहपंथ चढछाया। यह घटना 
कातिकी अमावास्या स० १६७५ की है' । 
१--सवत सोछासे पचोत्तरे, कातिकमास अमावस कारी। 
कीर्ति नरेन्द्र मधरक सोमित, चातुमांस सागावति घारी ॥| 
गोदीकारा उधरो अमरोठुत, सास्नसिघंत पढाइयो भारी। 
वीच ही बीच बलानमें बोल्त, मारि निकार दियो दुख मारी ॥ १ 
तदि तेरह बात उथापि घरी, इह आदि अनादिको पथ निवारयौ। 
हिंदुके मारे मतेच्छ ज्यों रोवत, तेंते भयोदत रोज (१ ) पुकारथो ॥ २ 
पागरख्या मारि जिनालयते विडारि दिए तातें कुमाव धारि न माने गुरु जतीकों | 
शूठो दम धरे फिर झूठ ही विवाद करें, छाड़े नाहि रीत जानहार कुगतीकों। « 
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मिध्यात्वलंडन और तेरहपंथखंडनमें भी इस घटनाका उल्लेख है | इतना अन्तर 
है कि उनमे तेरहपथकी उत्पत्तिका समय १७७३ दिया है जब कि चन्दकविने 
१६७५ | यह अन्तर क्यों पढ़ा ! हमारी समझमे ये सब्र लेखक बहुत पीछे हुए 
हैं ओर उक्त घटना इन सबसे पहलेकी है, जो परम्परासे सुन-सुनाकर लिखी गई 
है। पर चन्दका लिखा हुआ समय सत्यके अधिक नजदीक माद्म होता है, 
क्योकि जिस अमर (भौंसा) गोदीकाके पुत्रको मन्दिरमेसे निकाल देनेकी बात लिखी 
'है, उसका पूरा नाम जोधराज गोदीका है ओर उसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं एक 
सम्यंक्त-कोमुदी कथा और दूसरा प्रवचनसार भाषा | दोनों ही ग्रन्थ पद्यवद्ध हैं | 
पहला १७२४ का लिखा हुआ है और दूसरा १७२६ का। दोनोंमे ही 
आर सांगानेरका निवासी और अमरका पुत्र बतछाया है। सम्यक्लकोमुदीमें 

[ सनम 

४ अपरपूत जिनवर-भगत, जोधराज कवि नाम | 
बासी सांगानेरको, करी कथा सुखघाम || 
सबत्‌ सतरहतो चोतीस, फागुन बंदि तेरत सुम दीत। 
सुकरबारको पूरन मई, इहे कथा समकित गुन ठई || 
इति भ्रीसग्यक्वकोमुदीकथाया साहजोधराजगोदीकाविरचिताया...” 
प्रवचनसारमें कहा है-- 
£ सन्नहसे छत्बीस सुम, विक्रम साक प्रमान | 
अरु भादों सुदि पंचमी, पूरन ग्रंथ बखान ॥ 
सुनय धरम ही सुखकरन, सब्र भूपनि पिर भूष | 
मानबंत जयासिपसुत, रामसिंध सुखरूप) 
ताके राज सुचेनसों, कियो ग्रंथ यह जोध | 
सांगानेरि सुथानमे, हिरदे धारि सुजोध॥ 
इति भीप्रवचनसारसिद्धान्ते जोधराजगोदीकाविरचिते. . .” 

१- चन्द कबिने अमरा गोदीकाका पुत्र लिखा है, पुत्र॒का नाम नहीं दिया | 
पर बखतरामने अमरा भौंसा (पिता ) को ही समासे निकाल देनेकी वात 
लिखी है। ' मौसा ” खंडेलवालोंका एक गोत है। 

' २-महावीरजी क्षेत्रमेटी, जयपुरद्धार प्रकाशित “ प्रशस्ति-संग्रह, 
पृष्ठ १६१-२६२ | * ३--प्रशस्तिसग्रह ए० २२७-२८ | 


पढे 


प्रवचनतारमें लिखा हैँ कि प० ऐेमराजवीने संत्कृतथीराफ्रों देखकर तलल- 
दीपिका नामकी अतिशय सुगम बचनिका लिखी और उसके आधारसे फ्रिए मेने 
(किए. कवित सुखधाम |” इससे मादूम होता है कि जोधराज् प॑० टेमग़जजीके ही 
समान अध्यातमी ये और इसलिए व्याख्यानमे तर्क-वितक करनेसे उनका अपमान 
किया गया होगा | 
इससे मालूम होता है कि योधराव गोदीकाके उमयमे उदत्‌ १७२० के 
आतपास ही यह घटना घटित हुई होगी। भद्मरक नरेश्रकीि बहुत करके 
आमेरकी गद्दीके ही मद्यारक होगे। बखतरामका वतछाया हुआ समय १5७३ 
गढ्त जान पढ़ता है ।* 
जोधरान गोदीकाके प्रवचनतारके अन्तमे एक सवैया दिया हुआ है, थो 
बहुत विचारणीय है -- 
कोई देवी खेतपाल वीजातनि मानत है, 
केड सती पिन्र सीतलातों कहे मेरा हे | 
कोई कहे सावली, कवीरपद कोई गाने, 
केई दादूपंथी होइ परे मोहपेरा है ॥ 
कोई ख्वावे पीर माने, कोई पंथी नानकके; 
केई कई महावाहु महारुद्र चेरा है। 
याही बारा पथम भरमि रह से छोक, 
कहे बोध अहो विन तेरापथ तेरा है॥ 
१-- ता टीकाकों देखिके, हेमगज ठुखघाम | 
करी वचनिका अति सुगम, तत्वदीपिका नाम | 
देखि वचनिका हरसियो, बोधराब कवि नाम | 
२--० देमराजजीके “'चौराती बोल” की एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके 
मढरमें है, चिप्रके अन्तमें लिखा है--“ ल्खित स्वामी वेणीदास अवरगाबाद 
माहि स० १७२३ पोत्ष सुदी पंचमी .या पोथी साह जोघराज . की है मुतामत 
सांगानेर मध्ये | ” 
ह-आमेरके भद्दारकोंकी पह्मावर्णते नरेन्रक्रीतिका ठीक उ्रथ मादूस 
हो सकता है| 


णुष 


अर्थात्‌ सारे छोग सती; क्षेत्रपा आदिके बारह पर्थोमे भरम रहे है, परन्तु 
जोधकवि कहता है कि हे जिनदेव, उक्त बारह पंथोंसे अछ्ग  तेरापंथ ? तेरा है॥ 

यद्यपि तेरहपथकी यह व्युपत्ति भी उसी ढंगकी और वल्पनाप्रतूत है जिस 
तरह केसर चढ़ाना आदि तेरह बातोके छोडनेकी या बारह अध्यात्मियोके साथः 
तेरहवें अमरा भौंताके मिल जानेकी; परन्तु पूर्वोक्त सबैया बतलाता है कि 
स० १७२६ मे जोधराजके प्रवचनसारकी रचनाके समय अध्यातम-मत तेरा- 
पंथ कहलाने छा था और यह अध्यात्म-मत वही था जिसे बखतराम आदिने; 
आगरेसे चला बतलाया है | 


*अध्यात्ममत और तेरापंथ 


अध्यात्ममत और तेरापंथ दोनों एक ही हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि 
अध्यात्ममत ही किसी कारण तेरापंथ कहछाने लगा है | र्वेताग्बर विद्वानोंने तो! 
इसे अध्यात्ममत ही कहा है तेरापंथ नहीं, परन्तु दिगम्बरोने तेरापण कहा है, 
साथ ही यह भी बतलाया है कि यह पहले आंगरेमे चला, वही किसीसे अध्यात्म« 
ग्रन्थ सुनकर लोग अध्यातमी बन आए और तेरापंथी हो गये। तेरापंथ नामकीः 
अनेक व्युथत्तियों बतढाई गई हैं, परन्तु समाधानयोग्य उनमें एक मी 
नहीं है। 

यद्यपि प्रारममें इसके अनुयायी खेताम्बर सम्प्रदावके ही अधिक थे, परन्तु 
उनमें जो विचार-ऋान्ति हुई थी, वह जान पडता है राजमल्तबीकी समयतारबी, 
बाल्योधटीकाके कारण हुई थी और दूसरे अध्यात्म अन्य भी, जिनकी 
चर्चा उनकी शानगोष्ठियोंमें होती थी दिगम्बर सम्पदायके थे, इस लिए 
इवेताम्बर विद्वानोंकी इसे दिगम्बर ठहराने और विरोध करनेमें सुगमता 
हो गई | इस विरोधमे जो कुछ लिखा गया है, उसका अधिकाश उन्हीं 
मानताओंफी लेकर है बिनमे दिगम्बर और खताम्बरोंमें मतभेद है और 
अध्यात्मसे जिनका बहुत ही कम सम्बन्ध है | वात्तवमें देखा जाय तो अध्यात्म 
दोनोंका लगमग एकसा है| ल्रीमुक्ति, केवलिसुक्ति आदि विवादग्रत्त ब्रातोमें 
अध्यात्मी पंढे ही नहीं। उन्होंने तो बैनधमके मूल अध्यात्मिक रूपको पकडनेकी 
ही चेष्ठ की जो उस समय यतियो और भद्दरकोंकी कृपासे बाहरों क्रियाकाण्ड 
और आइडम्बरोंमे छुप गया था। उन्हें जेनधमकी हृढ़ प्रतीति थी, पर वे दे 


ण्‌ंद्‌ 


धवेतागघर थे और मे दिगम्बर | म० मेघविवयीने अपने युक्तिप्रयोधमे ( १७ वी 
गायाकी टीकाम ) कहा है कि / अध्यात्मी या वाराणतीय कहते हैँ कि हम ने 
दिगम्बर हैं और न ब्वेताग्बर, हम तो तत्वार्थी--तल्‍्ूकी खोज करनेवाले-हैं | 
इस महँमण्टल्मों मुनि नहीं हैं। भद्दरक आदि जो मुनि कहलाते हैं वे गुर 
नहीं हैं| अध्याम मत ही अनुमरणीय है, आगमिक पन्‍्य अमाण नहीं है, 
साधुओंके लिए बनवास ही ठीक है। ” 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्यात्मी न दिगवर थे और न 
चबेताम्बर | वे अपनेको केःछ बन समझते थे और उनऊी दृष्टिम ब्वेताम्बर यति 
मुनि और दिगम्बर भद्टारक दोनों एक-्ते थे, जेनलमे दूर भरे और इसीलिए 
इन दोनों सम्प्रदायोके धनी धोरियोंने अपने खच्छद शासनोंक़ी नीव हिल्ती 
देखी और उनकी रक्षाका प्रबन्ध किया। 

इवेताम्बरोंके समान दिगम्बर सम्प्रदायके विचारणील छोगोने भी इस अध्यात्म 
मतकी अपनाया और उनमे यह तेरापथ नामसे प्रचलित हुआ। कामा, सांगानेर, 
जयपुर आदियमें यह पहले फेछा और उसके वाद धीरे धीरे सर्वत्र फैड गया | 


वनारसी-साहित्यका परिचय 
|| १-नाममाठा--वनारसीदासबीकी उपलू्ध रतनाओंमें यह सबसे पहली 
है जो आपश्िन सुदी १० सदत्‌ १६७० को समाप्त ६६ई थी। अपने परम 
विचभण मित्र नरोत्तमदात खोबग और थानमछ खोबराके कहनेसे उनकी 
इसमें प्रदृत्ति हुई थी। धनेचयकी सरक्ृत नाममा्के ठंगका यह एक छोव-सा 
प्रदद्ध शब्दकोश है और बहुत ही सुगम है। 
अपनी आत्मकथामें उन्होंने लिखा हे कि जब उनकी अवस्था चौदह वर्षकी 
थी तब १० देवदत्तके पास उन्होंने नाममाल्य और अनेका्थेकोश पढ़ा था। 
१-मिन्र नरोत्तम थान; परम विचच्छन घरमनिधि (घन ) | 
तासु बचन परवान, कियो नि्रंध विचार मन || १७० 
सोरहसे सत्तरि सम, अतो मात सित पच्छ | 
बिने दसमि ससिवरार तह, खबन नखत परतच्छ || १७१ 
दिन दिन तेज प्रताप जय, सदा अखडित आन | 
पातसाह यिर नरदी, जहागीर सुल्तान | १७२ --- नाममाला 


५७ 


अवश्य ही इनमेंके नाममाला और अनेकार्थकोश घनंजयके ही होंगे। क्यों 
कि उसकी इोकसख्या दो सो बतलाई है, जो वास्तवमें धनंजय नाममाछाकी 
इलोकसंख्या है'। आगे संवत्‌ १६७१ में जौनपुरके नवाब किलीच खेंके बड़े 
बेठेको उन्होंने नाममाछा और श्रुतनोध पाया था | इससे भी मास होता 
है कि ने धनजयनाममाछासे अच्छी तरह परिचित ये। परन्तु इसका अथै यह 
नहीं कि यह नाममाछा धनंजय नाममाछाका अनुवाद है। हमने दोनोंको मिलान 
करके देखा तो मादूम हुआ कि इसमें न संस्कृत नाममाल्ा तथा अनेकार्थ 
माममाछाका शब्दक्रम है, ओर न सस्कृतके समी शब्द लिये हैं | बल्कि जैसा 
कि उन्होंने कहा है, इसमें शब्दसिन्धुका मन्यन करके और प्रचलित शब्दोंका 
अथै-विचार करके भाषा, प्रात और सस्क्ृत तीनोंके शब्द लिये हैं । 


( (६ नाटक समयसार--आचार्य कुन्दकुन्दके प्राकृत ग्रंथ समयसारपाहुड- 
पर  आत्मख्याति ” नामकी विशद्‌ ठीका है जिसके कर्ता अमृतचन्द्र हैं। 
इस टीकाके अन्तगंत भूल गाथाओंका माव विशद करनेके लिए, उन्होंने जगह 
जगह खवरचित संस्कृत पद्य दिये हैं जो ' कलश ” कहलाते हैं। उनकी सख्या 
२७७ हैं और वे * समयसारकलशा” नामसे खतन्त्र ग्रन्थके रूपमें मी मिलते हैं। 


१--पंडित देवदत्तके पास। किछु विद्या तन करी अभ्यास | १६८ 
पढ़ी नाममाला से दोई है अनेकारथ अवलोइ || 
२-कबहुं नाममाछा पढ़े, छंदकोत खुतवोध | 
करे कृपा नित एक-सी, कबेहु न होह विरोध ॥ ४५५ अ> व३ 
. ३--यह “ नाममाला ” वीर सेवामन्दिर दिल्लीसे प्रकाशित हो चुकी है। 
४--सब्रदर्सिषु मंथान करि, प्रगठ सु अर्थ बिचारि | 
भाषा करे बनारसी, नि गति मति अनुसारि ॥ २ 
भाषा प्राकृत ससझत, तिविध सुसबद समेत | 
* ज्ञानि!  बखानि ? 'सुजान ? तह, ? ए. पदपूरनहैत || 
५--समयसार (कलश ) के ९ अंक हैं और उनमें ऋ्मसे ४५, ५४, १३, 
१२, ८, २०, १७, १३ ओर ८५, इस तरह सत्र मिलाकर २७७ 
।... सस्द्ृत पद हैं, जब्र कि बनारसीके नाटक समयसारमें ७२७ छ द | 


५७५८ 


* वह मंदिर यह कछ्श कहावै !--समयसार मन्दिर है और यह उतका कलश 
है। आत्मस्यातिटीकामे समयसारको शान्तरतका नाक कहां है और उसमें 
जीव अजीवके ल्वाग दिखलाए हैं और इसीलिए बनार्टीदासने इसका नाम 
£ ताव्क समयसार * रखा है। कल्शोंपर मद्ारक शुमचक (१६ वीं शनान्दि ) 
को एक ' परमाध्यात्मतरगिणी * नामकी सस्क्ृत दीका भी है। पाण्डे रावमल्छलीने' 
कलशोंकी एक वाल्शेपिनी भाषाटीका भी लिखी थी, थो बनारसीदासबीफों 
प्राप्त हुई थी। 

उनके आगरानिवासी पेंच मिन्रोने कहा कि-- 

नाटइस्मैसार हितवीका, छुगमरूप राजमलतीका । 
कवितवद्ध रचना जो होर, भाषा अंय पढ़ें सब कोई॥ ३४ 

और तब बनारतीदासनीने इस ग्रन्थक्ली रचना की | 

इसमें ३१० दोहा-सोरठा, २४५ इक्सौसा कवित्त, ८६ चौपाई, ३७ तेरंसा 

रवैया, २० छपपव, १८ घनाथरी, ७ अडिल्छ और ४ कुडलिया, इस तरह सब्र 
मिछकर ७२७ पद्य हैं, जब कि मूल कलशा २७७ हैं | क्योंकि इसमें मूल 
ग्रन्थके अमिशआयोंक्ों खूब स्वतन्त्रतासे एक तरहकी मौलिकिता छाकर लिखा है, 
इसलिए सकामाविक है कि पद्यपरिमाण बहु चाय। इसके सिवाय अन्तके चोदहवें 
गुणस्थान अधिकारको ख़तन्त्र रूपते लिखा है बितमें ११३ पद हैं। फ़िर 
अन्तमें उपसहारूूप ४० पद्य और हैं। प्रास्म्भमें मी उत्पानिक्न रूप 
५० पद्म हैं। 

इस तरह कुन्दकुन्दके प्राकत समयपाहुड, अमृतचन्द्रक्के समयतारकलश 
और राजमह्छजीकी बाल्णेध भाषादीकाके आधारसे इस हउन्दोतद् मास्क” 
समयतसारकी रचना हुई है और इस दृश्टति यह कोई खतंत्र अन्य नहीं है फिर 
भी एक मोहिक ग्रन्थ लेता मातम होता है। कहीं भी क्लि्ता, मावदीनता 
और परसुलापेणा नहीं दिखलाई देती। 

अर्थात्‌ ब्नारसीदामबीने समयतारके कछ्शोंका अनुवाद ही नहीं किया है, 
उमके ममेकी अपने ढंगते इस तरह व्यक्त किया है कि वह किल्कुल खतंत्र 
जैसा मातम होता है और यह कार्य वही लेखक कर सम्ना है जिसने उसके 
मूलभावफी अच्छी तरह हृदयंगम करे अपना बना छिा है |हम नीचे इस 


ण्ष 


तरहके कुछ कछश, राजमल्लबीकी ब्राल्योधिनी टीका और समयतारके पद्म 
पाठकोंके सामने उपस्थित कर रहे हैं। वाद्वोधिनी टौकाकी भाषा कैसी थी, 
सो भी इससे मालूम हो जायगा और यह भी कि उसका कितना सहारा 
लिया गया है-- 
- कलश--नम; समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 
चिस््वमावाय भावाय सर्वमावान्तरच्छिदे || १ ॥ 
चा० बों०--खमावाय नमः | भावशन्दे कहिलै पदार्थ, पदार्थ सशा 8 । 
सत्वस्वरूप कहु तिहिते यो अथु_ठहरायौ जु कोई सास्वती वस्तुरूप तीहे भहांकी 
नमज्ाद। सो वस्तुरूप किसोछे वित्त॒भावाय चित्‌ कहिने चेतना सोई छै लवमावाय 
कहता खमावसवंस्॒ बिहिको तिहिकों रहाकों नमत्कार | इहि विशेषण कहता 
दोइ समाधान हौहि छै। एकु तौ भाव कहतां पदाय ते पदार्थ केई चेतन छै 
केई अचेतन छे | तिहि माहै चेतनपदार्थ नमश्कारु करिवा जोग्य छे इसे अर्थु 
छै | दूजो सप्ताधान इसो जु यद्यपि वस्तुकी गुग वस्तु ही माह गर्मित छ | 
वस्तु गुण एक ही सत्व छै। तथापि भेदु उपयाइ कहिवा ही चोग्य छै। विशेषण 
कहिवा पाषे वस्तुकी गानु उपने नाही। पुनः कि विशिशय भावाय, और कितै है 
भाउ, समयसाराय | यद्यपि समय शब्दका बहुत अथें छे तथापि एने अवसर 
समय शब्दे सामान्यपनै जीवादि सकल पदार्थ जानित्रा | तिहि भाहै जु कोई 
सार के, सार कहतां उपादेय कै जोव वस्तु तिहिकौ म्हाकी नमल्तार। इहि 
विशेषणको यो माव्रार्थ सारपनौ जानि चेतन पदार्थ है नमस्कार प्रमाण रास्यो, 
अंग़ार पदार्थ जानि अचेतन पदार्थकी नमस्कार निषेष्यो। आगे कोई वितर्क 
फरिसी जु सब ही पदार्थ आपना आपना गुशपयोग विराजमान छे, स्वाधीन छे, 
कोई किहीके आधीन नही, जीव पदार्थकी सारपनी क्यों घंटे छे। तिहिकी समाधान 
फरिवाकहु दोद विशेषण कह्ा | पुनः कि विशिशय मावाय, और किसी छे भार, 
सानुभूत्या चकासते सर्वमावान्तरच्छिरि | एने अवसर ख्ानुभूति कहता निरा- 
कुढ्त् लक्षण शुद्धात्मपरिणामस्वरूप अतीद्धिय सुखु जानियो, तिहिरुप चकातते 
कइतां अवस्था छै तिहिकी इसे छै। सर्वभावान्तरच्छिदे, स्वभाव फइता अतीत 
अनागत वर्तमान पयोयसहित अनेत शुग विराबमान जारत जीवादिपदार्थ 
तिहिकी अंतर छेदी एक समय माह जुगपत्‌ प्रतयक्षनौ जाननशील जु कोई 
चुद्ध जीव वस्तु तिहिको म्हांगो नमलकार। शुद्ध जीवकहु सारपनी घंटे 8 | तार 
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ऊहतां हितक़री अपार कहतां अहितकारी। सो दिवक्ारी उजु दानिज्यौ, 
अहितसरी दुख चानिष्यो। जावहि अदीदपदा्थ पुहलधम घमाकाशसलठतहु 
अर समारी बीवम्हु सुड़ नाही, जानु भी नादी, अर तिहिरी खल्प जनता 
जाननहारा जौवकहु भी छुबु नाही, जानु भी नाही। तिहिते टनकी छारपनों 
बे नही। घुद्धजीवकहु सुजु छै जानु भी छे | निहिके चानता अनुमदतों दातन- 
दाराक्री तुखु है शान मी ठे । पिहिते झुद्ध चीडकी सारपनी परे छ | 

पद्मानुवाइ-सोमित निद्र अनुनतियुत, चिदानंद भगवान | 

सार पदारथ आत्मा, सम्ल पद रथ-चान || 
कलश- अनन्तपमंगलत्त पप्वन्ती प्रतगात्मनः | 
अनेकान्तमयी मूतरिनितमेद प्रकाशताम॥ २ 

वा० ही०--निलमेव प्रक्राश्षतां-नित्य जहां सदा निक्राल, प्रकाग्ता 
कहता प्रकाणकहु, करहु, इतना कहता नमक्कार क्यौ। लो कौन, अनेकान्त- 
मयीमूति। न एकांत; अनेज्ञत्त:, अनेकान्त कहतां स्याद्मद, तिहिमयी कहता 
सोई छे, मूर्ति कहता रूरूप चिहिको, इसी है तर्वगड़ी वाणी कहतां दिव्यघ्यनि | 
एने अव॒र आशंका उप छे । कोई चानिसे, अनेकान्त तो सशय है, संशय 
मिध्या कै | तिहि प्रति इसो समाधान कीवे। अनेझान्त तो सशयक्ों दूरीफरण- 
शीरू छे अद वत्तुलरूपकह साधनभील छै । तिहिको ब्यौे-जो कोई 
सततालल्प वत्तु छे, तो द्रव्य श॒ुगातमक छै, तिहे भाहै यो उत्ता 
अमेदपने द्रव्यरूप कहिे छै सोई उत्ता मेदपमेकरि गुगलूय कहिब। है। इहि- 
की नाउ अनेकात्त कहिये। वल्तुदूरू अनादिनिधन इसो ही छे। वाहन 
सारो नहीं। तिहिते अनेकात्त प्रमाग डै। आगे मिहि वाणीकहु नमल्ार 
क्यो सौ वाणी को के प्रयगाममनललं पथ्यंती-प्रत्मगात्मा कहतां सर्वे 
चीतराग, तिहिको व्यौगे, पत्यग मिन्न जहतां उत्यकर्म, मावफम, नोकमे तहि 
रहित छे आत्मा दीब द्रव्य निहिणे तो रहने प्रत्गात्मा, तिहिको दत्त कहिये 
सूरूप, ताकहुँ पश्यंती अनुमत्रनशीर के | भावाय -इ्स्पो यो कोई विद 
फरिते दिव्यध्दनि तो पुछछामक है अच्तन छै, अचेतनन नमत्मर निषिद 
है | तीहे प्रति समाधान करिलि निमिच यो आधे कह, दो सर्वतलरूप- 
अनुतरिणी छै | इतो मानिवा पापै मी ने नहीं। ताकौ जौरे--वाणी दो 
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अचेतन छे | तिहि सुनता जीवादि पदार्थकों वरूपशान ज्यौ उपज छे त्मौ ही. 
चानिज्यों । वाणीकी पूज्यपणो भी छे। कि विशिष्ट प्रत्यगात्मनः किस छे सवेश 
वीतराग। अनन्तधस्मेणः अनेत कहता अति बहुत छे, धम्मे कहता गुण निहिको 
इसे छे, भावाथे - इसो थो कोई मिध्यावादी कहे छे परमात्मा निगुंग छे गुण 
विनाश हवा परमात्मापणों होइ छे, सो इसो मानिवों झठ़ों छे। बिहिसे गुण 
बिनश्या द्रव्यकोी भी विनाश छे। 


पद्या०--जोग धरे रहे जोगतो भिन्न, अनंत शुनातम केवलूयानी | 
तासु हृ॒दे दरहजों निक्सी, सरिता सम हे खुतसिन्धु समानी ॥ 
यातै अनत नयातम लण्छन, सत्यसरूप सिधत बखानी। 
बुद्धि ढले न छखे दुरबुद्धि, सदा जगमाहि जगे जिनवानी ।| ३ जीवह्ार 
कलणश--कचिल्वसति मेचक क्चिदमेचकामेच्क 
क्चित्पुनरमेचक सहजमेव तत्व मम। 
तथापि न विमोहयत्यमल्मेघसा तन्मनः 
परस्परसुसहृतप्रकटशक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥ ९ साध्यताधकद्दार 


वा० ही०--भावार्थ इसो--इहि शाक्लमको नाम नाठक समयतार छे | 
तिहिते यथा नाट्कविंषें एक माव अनेकरूप करि दिखाइजे छे तथा 
एक जीव द्रव्य अनेक भावकरि साधिनि छे। मम तत्व सह, कहता रहारो 
शानमात्र जीव वस्तु सहज ही इसो छे, किसो छे। कचित्‌ मेचर्क छसति-कहतां 
कमसयोगयकी रागादिभावरूप परिणतिके देखता अब्ुछ इसो आखाद 
अब छै। पुनः कहता एक़ांतपने इसे ही छे, यों नहीं छे, इसो फुनि छे। 
क्चित्‌ अमेच्कं, कहतां एक वस्तुमात्र रूप देखतां झुद्ध छै एकातपने। इसे 
फुनि न छ तो किसो छे । क्चितमेचकामेचक--कहता अशुद्धि परिणतिरूप, 
वस्तुमाजरूप एक ही बारके देखतां अश्ुद्ध फुनि छे झुद्ध फुनि। इसे दौऊ 
विकल्प घंटे छै इसो क्यौ छै। तथापि कहता तो फुनि, अमल्मेधता तत्‌ मनः 
न विमोहयति -अमल्मेघता कहतां सम्यन्दधि जीवहकों, तत मनः कहता 
तल्लशनरूप छै नो बुद्धि, न विमोहयति, कहतां सशयरूप नहीं भ्रमैछे॥ 


द्र्र 


भावार्थ इसौ--जो जीव संरूप शुद्ध फुनि छै अशुद्ध फुनि कै शुद्ध अबुद्ध फुनि 
> | इसी कहता अवधारिवाकों अ्रमकों ठौर छै तथापि जे स्थाह्मादरूप वस्तु 
अवधघारहि छे त्याहको सुगम छै, भ्रम नाही उपने छै। किसो छे वस्तु-परस्परसुसंहत्‌- 
प्रकट्शक्तिचक- परस्पर कहता माहोमाही एक सत्तात्प, सुतहत कहता मिली छै 
'इसी छै, प्रगट शक्ति कहता लानुभवगोचर जो जीवकी अनेक गक्ति त्याटको, चकं 
कहता समूह कै जीव वस्तु ) और किसे छे, स्फुरत कहता स्वकाल उद्योतमान छे | 


पद्या० -करम अवस्थामे भपुड्गे बिलोकियत, 


करमकल्कर्तों रहित सुद्ट अग है | 
उमर नेप्रमान समकाल सुद्धासुद्ध रूप, 
सो परजाइधारी जीव नाना रग है| 
एक ही समैम त्रिधारूप पै तथापि चाकी, 
अखडित चेतनासकति सरबग है | 
यहै स्थादवाद याको भेद स्थादवादी जाने, 
मूरख न माने जाकी हियो द॒ग मेग है | ४८ साध्यताधकद्दार 


आंगे एक कलश दिया जा रहा है, बिसके अभिप्रायकी बनारसीदासजीने 
चई पद्मोंमें न लतन्त््‌ रूपसे विस्तारके साथ नई नई उपमाएँ आदि देकर 
रुपष्ट किया है-- 


कलश - आम्माने परिशद्धमीुमिरतिव्यात्ति प्रपचान्धकेः 
काठोपाधितलादशुद्धिमधिकां तचापि मत्वा परेः | 
चैतन्य क्षणिक प्रकस्य पृथुकेः घुद्धजुपूजे रते- 
रात्मा ध्युन्धित एप हाखवदहो निःयूज्रमुक्तेक्षुमिः || १६ 
--सर्वविश्ुद्धिदवर 


पद्याजुवाद -कहे अनातमकी कथा, चहे न आतमसद्धि | 
रहे अध्यातमणे बिमुष्त, दुराराष्य दुखुद्धि ॥ 
दुखुद्दी मिध्यामती, दुरगति मिध्याचाल | 
गहि एकंत इुखुद्धियों, मुक्ति न होइ निकाल ॥ 


६३ 


कायासे विचारे प्रीति मायाहीतों हार जीति, लिये हठरीति जैसे हारिलकी ल्करी | 
चुगलके जोर जैसे गोह गहि रहे सूमि, त्यों ही पाय गाडे पै न छाडे टेक पकरी॥ 
मोहकी मरोरसों मरमकी न ठोर पावै, धावै चहु ओर ज्यों वढ़ावै जाल मकरी। 
ऐसे दुखुद्धि भूछि झठके झरोखे शूलि, फूली फिरे ममता जेजीरनिसो जकरी || 
चात सुनि चौकि उठे बातहीसों मौकि उठे, बातसों नरम होह वातहीसों अकरी। 
निंदा करे साधुकी प्रसंसा कर हिंसककी, साता मने प्रसुत असाता माने फकरी || 
मोष न सुद्ाइ दोष देखें तहां पेठि जाई, काल्सों डराइ जैसे नाहरसों बकरी। 
रेसे दुरबुद्धि भूलि झठके झुरोखे झूलि, फूली फिरे ममता जंजीरनिसों जकरी || 


केई कहें जीव छनमंगुर, केई कहें करम करतार | 
केई करमरहित नित जंपहिं, नय अनंत नाना परकार || 
जे एकांत गहे ते मूरख, पंडित अनेकांत पल धार । 
जैसे मिन्न मिन्न मुकतागन, गुनतों गुहत कहावै हार ॥ 
जथा सूतसग्रह बिना, मुकतामाल न होइ | 
तथा स्यादवादी बिना, मोख न सापै कोह || ४० छ० वि० द्वार 


इन सत्र उदाहरणोंसे समझमें आजाता है कि नावक समयसार भावानुवाद 
होकर भी अनेक अंशोंमे मोल्कि है। 


इस अन्थका प्रचार खवेताम्बर सम्प्रदायमे अधिक रहा है और अबसे कोई अस्सी 
वर्ष पहले (दिसम्बर सन्‌ १८७६ में ) इसे मीमसी माणिक नामके ख्वेताम्बर 
प्रकाशकने ही गुजरातीटीकासह्ित प्रकाशित किय्रा था| इसकी हस्तलिखित 
अतियों भी अनेक र्वेताम्तर साधुओंकी लिखी हुई मिलती हैं |* दिगम्बर सम्प्र 


१--यह थैका मुनि रूपचन्दतीकी हिन्दी टीकाके आधारसे लिखी गईं थी। 


२-- विद्याल भारत ” माचे १९४७ मे मुनि कान्तितागरजीका “ क० बनारसी- 
दास और उनके अ्न्योंकी हस्तरिखित प्रतियों ' शीपक लेख प्रकाशित हुआ है। 
उसमें जिन प्रतियोंका परिचय दिया है, वे प्रायः सभी झे० मुनियों या भ्रावकों 
द्वारा छिखी गई हैं। नाठक समयसारकी एक प्रति उदयपुरमे चन्द्रगच्छीय 
शान्तिसूरिके विजयराज्यमें वस्सुपालगणि शिष्य सदारंग ऋषिने स० १७१७ में 


रै 


द्ढ 


दायमें जहातक मुझे स्मरण है सबसे पहले ख्न० वावू सूरजभानवीने नाठ्क- 

समयसार देवबन्दसे प्रकाशित किया था| उसके बाद फलटणसे स्व० नाना 

रामचद्ध नागने और उसके बाद अनेक प्रकाशकोंने। माषाठीका सहित मी दो. 
हक प्रकाशित हो चुका है? । 

३ वनारसीविद्यास-ुर्वोक्त दो अन्थोंके सिवाय वनास्सीदातजीकी वितनी 
भी छोटी मो स्वनाएँ हैं वे सब्र इस ग्रन्थमें दीवान जगजीवनने सम्रह कर दी 
हैं और इस सम्रहका नाम वनारसीविछात रखा है। ये आगरेके ही रहनेवाले थे 
और बनारतीदासजीके अवसानके कुछ ही समय बाद चैत्र सुदी २ वि० से» 
१७०१ को उन्होंने यह संग्रह किया था। जिन रचनाओोंका उल्लेख बनारसी- 
दातबीनें अपनी आत्मकथा ( अधेकथानक ) में किया है वे सभी इसमें हैं, 
बढ्कि उनके सिवाय ' कर्मप्रकृतिविधान ? नामकी अंतिम रचना भी है नो फागुन 
सुदी ७ स० १७०० को समाप्त हुईं थी, अथात्‌ कमेप्रकृतिविधानके केवछ २५ 
दिन वाद ही बनारसीविछात सप्रहीत हो गया था| बहुत संमव है कि इसी बैच 
कविवरका देहान्त हो गया और उसके बाद ही उनकी स्मृति-रक्षाका यह 
आवश्यक कार्य पूरा किया गया। ) 

वनारसीविछासमें जो रचनाएँ संग्रद्दीत हैं उनमेंसे ज्ञानवावनी ( १६८६ ); 
निनसहरूनाम ( (६९० ). सूक्तमुक्तावडी (१६९१ ) और कर्मप्रकृतिविधान 
( १७०० ) इन चार रचनाओंमें ही रचनाकाल दिया है, रोषमें नहीं | परन्ठु 
अधेकथानकते नीचे लिखी रचनाओंके सबंधमें मादूम हो जाता है कि वे 
लगमग कित समव रची गई थीं। 
लिखी है, जो बद्गोदास म्यूतियम कल्कत्तार्म है। दूसरों प्रतिको ऋषि जिनदत्तने 
सं० १८६९ में नवीतावादम लिखी। यह प्रति अब बंगाल रायल एशियाटिक 
सोताइठी ( ने० ६८४५ ) में सुरक्षित है। तीसरी प्रति भी उक्त सोतायठी 

(६७०१ ) में हैं जो ताह मेघराजजीपठनाथ्थ लिखी गई थी। सवत्‌ नही है। 
8 प्रति रूपचन्दके प्रशिष्य गजतारमुनिकी सबत्‌ १८३९ की लिखी 
हुई है। 

३--पे० बुद्धिलाल श्रावककी ठीकातहित जेनग्रन्यरत्नाकर बन्तई द्वारा प्रकाशित 
और रूपचन्दकृत ठीकातहित अ० नन्दलाल्वी द्वारा मिष्डसे प्रकाशित | 


६५ 


४ संबत्‌ १६७० (अ० क० पद्च ३२८६-८७ के अनुमार )' 

(१--अचितनाथके छतद 

२-नाममाछ' 

संबत १६८० (५१९६-९७ ) 

३--ग्यानपचीसी 

४--ध्यानजत्तीसी 

७-अध्यातमके गीते 

६-शिवमन्दिर ( कत्यापमंदिर ) 

सं० १६८०-९२ के बीच (६९२५-२८ ) 

७--वृक्तिभुक्तावली 

८--भधष्यातमबत्तीसी 

६--पैनी ( मोक्षपैडी ) 

१०--पाग धमाल ( अध्यात्म फाग ) 

११--( मं) सिखुचतुदेशी 

१२--प्रात्लाविक फुकर कविता 

१३--शिवपचीसी 

१४-सहसअठोतर नाम (सहत्तनाप्त ) 

१९--कमेछत्तीसी 

१६--शहना ( परमार हिंड़्ोल्ना ) 

१७ - अन्तर रावन राम ( राग सारेग ) 

१८--दोइ बिध ओरल (राग गोए ) 

१९--दो वचनिका ( परमाय वचनिका उपादान निमित्तकी विह्ठी )' 
२०--अ्॒टक गीत ( शारदाषक ) 

२१--अवध्याहक 

२२-पट्दुशनिष्ठक 

शा अभि 0 कप 
१-- नामपाछ  बनारसीविदासमें उम्रह नहीं की गई है, अछ्ग है। 
२३--यपुरसे प्रकाशित बनाउीविलातमे ७ ही पद हपे हैं, शेष छूट गये हैं |! 
५ 


55 
सवत्‌ १३९३ (अ०(क० ६३८ ) 
"२४ नाध्कतमयसार 
इनके सिवाय बनारसीविछासके प्रारंभक्ी जगयोवनकृत विषय सूचनिकाके 
अनुतार नीचे लिखी रचनाएँ ओर हैं बिन्वमेंसे दोके तिवाय शेषका समय मादूम 
नहीं हो सका | 
२५ बावनी सवैया ( शान-बावनी ) सं० १६८६ 
२६ वेदनिणेय पचातिका 
२७ त्रेतठ शलाकापुरुष 
२८ कमेप्रकृतिविधार्न ( स॑०१७०० ) 
२९ साधुबन्दना 
३० घोद्श तिथि 
३१ तेरह काठिया 
औ२ पचपदविधान 
३३ सुप्रतिदेवीशतक 
३४ नवदुगोविधान 
३५ नामनिणेयविधान 
३६ नवरतन कवित्त 
३७ पूजा ( अष्टप्रकारी जिनपूना ) 
३८ दहदान-विधान 
३९ दश बोल 
"४० पहेली 
४१ प्रब्नोत्तर दोहा ( सुप्रश्न ) 
४२ प्रग्नोत्तमाठ 
"४३ शान्तिनाथ छन्द ( शान्तिजिनस्तुति ) 
४४ नवसेनाविधान 
४५ नाठ्क कवित्त ( पाठान्तर कल्शोंका अनुवाद ) 
४६ मिथ्यामति वाणी ( मिध्यामत ) 
, ४७ गोरखके वचन 


द७ 


* ४८ वैद्य आदि भेद 
४९ निमित्त उपादानके दोहे 
५० मह्हार ( सोरठ राग ) » 


अध्यात्मपदपंक्तिमं २१ पद हैं। उनमें .मेरव, रामकली, विलावलू तो पद: 
हैँ, पर १७ वो 'आलाप ! है जो दोहोंमें हे। विषययूचनिकामें मैरव आदि: 
नाम तो हैं, पर 'आहाप' .नहीं है। सो उसे पदपंक्तिसें अलग गिनना 
चाहिए, ] इन सब रचनाओंक़े नाम अध-कथानकमं नहीं दिये, पर यदि हम 
नीचे लिखी पंक्तियोंके “और? ' अनेक ', और ' बहुत? के मीतर इन सबको 
समझ लें, तो इनका स्वनाकाल १६८० से १६९२ तक मान लेना अनुचित 
न होगा-- 


तब फिर और कबीत॒री, मर अध्यातममोंहि। ४३६ 
अर इस बीच कबीसुरी, कीनी बहुरि अनेक । ६२५ 
अष्टक गीत बहुत किए, कहाँ कहांलों सोई || ६२८ 


१ जिनसहस्मननाम -विष्णुतहछनाम, शिवसहनाम आदिके समान 
बिनसेन, हेमचन्द्र, आशाघर आदिके बनाये हुए. अनेक निनसहरूनाम हैं, 
वे सब सल्कृतमें हैं। इनका नित्य पाठ करनेकी पद्धति है| यदि यह भाषामे हो, 
तो पाठ करनेवालोंको ज्यादा छाम हो, असस्कृतशञ मी निम-गुणोंका स्मरण सुगमतासे 
कर सकें, इस खयालसे यह रचा गया है। माषामें यह शायद उनका सबसे पहला 
प्रयास है। इसमें भाषा, प्राकत और सस्कृत तीनों प्रकारके शब्द हैं और कहा है 
कि एकार्थवाची शब्दोंकी द्विरकित हो, तो दोष न समझना चाहिए] इसमे द- 
शतक हैं और दोहा, चौपई, पद्ड़ी आदि सब मिलाकर १०३ छद्द हैं। 
१--केवल पदमहिमा कहौ, करों सिद्ध गुनगान | 
भाषा संस्कृत प्राकृत, त्रिविध शब्द परमान ॥ ३ 
एकारथवाची सबद, अर हिदक्ति यो होइ। 
नाप्त कथनके कवितमें, दोष न छागे कोइ || ३ 


हट 


२ सूक्त-मुक्तावडी-यह इसी नामके सत्कृत अन्यका जिसे ' सिदूर प्रकर ? 
भी कहते हैं पद्मानुवाद है। मूल अन्यके कर्ता सोमग्रम हैं, जो खेताग्बर ये। 
बनारसीदासने अभिन्न मित्र दुँवरपालके साथ मिल्मर इसे बनाया है | इसके 
४४ दें पद तकके २१ पत्मोंमें तो  वनारसीदात ” नाम दिया है और उनके बाद 
५९, ६४, ६७, ७८, ८० और ८२ नम्रके ६ पद्योमिं कोंगा या केंवरपालका। 
यह एक तरहका सुमाषित है और सबके लिए उपयोगी है | 


३ शान-वावती-यह पौताम्बर नामक किसी सुकविकी रचना है और 
बनारसीविलासमें इसलिए सम्रह कर ली गई है कि इसमें बनारसीदातका शुण-कीतेन 
किया गया है। यह खय बनारसीकी रची हुई नहीं है। 


४ चेद्निणेयपंचासिका-इसमें चार अनुमोगोंकी--अथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्य[नुयोगको चार वेद वतलाया है और उनके कर्ता 
ऋषमभदेवकी “आदिव़ज्ां! कहकर जुगधमं और कुछकरों आदिका वर्णन 
दि० स० के अनुसार किया है। ५१ दोहा, चोपई, कवित्त आदि छद्‌ हैं। 


५ शलाका पुरुषोंकी नामावढी-दोहा, सोरठा, वस्ध उन्दोंमें शलका- 
पुरुषोंके नाम दिये हैं | “ प्रभु मल्छिनाथ तरिभुवनतिरक ” पदसे मालूम होता है 
कि रचयिता मल्लिनाथ तीयकरको ज्ञी नहीं मानते। 


४ भागेणाविधान-इसमें १४ मांगा और उनके ६२ मेदोंका चौपाई 
उत्दमें वर्णन है | 

७ कर्म प्रकतिविधान--१७५ पत्मोंका एक खतन्त्र ग्रन्य माद्म होता है। 
यह गोम्मव्सार कर्मक्राण्डके आधारसे लिखा गया है और इसमें आठों कर्मोकी 
प्रक्ृतियोंका स्वरूप बहुत सुगम पद्धतिसे समझाया है। यह कविकी अन्तिम रचना 
सवत्‌ १७०० के फागुन मासकी है | 


१--ये अबितदेवके प्रशिष्य और बिबयसेनके शिष्य ये| अनितदेवको 
४ ज्ेन-बेत-सर-हस दिगम्बर ” विशेषण अनुवादकोंने अपनी तरफे जोड़ दिया है | 
२--दुँवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकचित्त | 
तिन गिरय भाषा कियो, बहुनिध छद कवित्त ) 


द्ष 


८ शिवसन्द्रि ( कल्याणमन्दिर )--यह कुमुदवन्धके संस्कृत स्तोनरका 
भावानुवाद चौपरे उन्द्मे किया गया है; जो बहुत सुगम और सुन्दर है । इसका 
बहुत प्रचार है| 

९ साधुबन्दना--२८ मूल्गुणोंका २: चोपर और ४ दोहोमें वर्णन है बिस्से 
सष्ट होता है कि कवि सबस्र भद्यरकों या यतियोंके प्रति भ्रद्धाल नहीं हैं। 

१० झोक्षपेंड़ी “यह रचना खरताछ लेकर गानेवाले साधुओके ढंगकी है 
मिसमे कुछ पंजाबी विभक्तियोंका उपयोग हुआ है |-- 

इव्कसमें रुचिबंतनो गुर अबखे सुन मल्ठ। 
जो तुझ अंदर चेतना, वहे तुताड़ी अल्छ ॥ १ 
ए. निनवचन सुहावने, सुन चतुर छयत्छा | 
अक्खै रोचक सिकखने, गुरु दीनदयल्ला || 
इस बुच्झे दुधि लहलहै, नहिं रहे मयत्छा । 
इसदा भरम म जानई, सो दुपद वयल्ला || २ 
यह सतगुरदी देसना, कर आलवदी बाढ़ि। 
लद्दी पैडी मोबखदी, करम कपाट उपाड़ि ॥ २३ 

११ करम-छत्तोसी-३६ दोहोंमें जीव और अजीवका वर्णन बड़ी 
मामिकतासे किया गया है और चतलाया है कि अजीव पुद्ठलकी पर्याय ही कमे 
है और जीव उनसे जुदा है । इनके मेदको समझना चाहिए। पृद्ठलके संसर्गसे 
जीव॒की कैसी दशाएँ होती हैं-- 

पुद्गलकी संगति करे, पुदगल ही सौ प्रीत । 
पुदगलको आपा गने, यहै मरमकी रोत || १७ 
जे जे पुदगलकी दसा, ते निज माने हंस। 
याही भरम विभावतसों, बढ़े करमको बंत ॥| १८ 
ज्या ज्यों करम विषाकद्स, ठाने भ्रमकी मौच | 
सा त्यों निज संपति दुरे, छुरे परिमह फौज || १९ 
ज्यों चानर भदिरा पिए, वीछीडंकित गात । 

भूत ले कोतुक करें, तो अमको उतपात ॥ २० 


० 


भ्रम समरीलयूटमी, हो गे गंदे मुतीय । 
फगारोग समर नहीं, से स्मारी बीप ॥ २१ 


१३ ध्यानचत्तीमी- इसमे परे सूकय, पदम्य, पिःग्य और हृपतीएफा 
और फिर आत्त सै आदि कुपानों और शकत्र ानोश बरन है। अनमें 
कहा है-- 

मुझ ध्यान ओपर लग, मित्र कस्मरी रोग | 
कोटला & 2 छाटिया, गीत अग्नि जग ॥ २३ 
इसके प्रा्मम शुरु मानुदख ता समस्त स्पा है। 

१३ क्षष्यानम-यत्तीसी - ३२ दौएंगे चनन बौव और अचेतन पढ़ढगा 
भेद समागयां है -- 

चेनन पहल थी मिऐे, जय मिस 'पन्ठि नेट । 
प्रगह एक्ने देसिए, यह अनादिरी सेठ ॥ ४ 
जय मुवाम फल-फूर्मस, ददीदूपम पंप । 

पायक काठ-पसानम, त्यों सगीस्म जीव ॥ ७ 
भज्माती जाने नही, देव धर्म गुर मेद। 
परयो मोदफे फंदम, कर मोरफी सेद ॥ २० 
देव धरम गुद हैं निकट, मूद न रने ठौर। 
ब्रधी दिष्टि मिस्यातमी, ल्‍्स औरकी और ॥ २२ 
भेलधारियों गुर कई, पुन्नब॑तकी टेव । 

धरम फटे झल्रीतरों, यह कुक्मक्री देव ॥ २२ 

१४ छान-पचीसी--अपने मित्र ददवकरणफ्रे और अपने हितके छिए 

२९ दोहोंम जानगम उपदेश दिया गया ऐ-- 
सुर-न>तियंग चोनिम, नरक निगोद भमेत | 
महामोहकी नादसों, सोए काठ अनत || १ * 
चम जुरके जोस्सो, भोजनकी रुचि चाइ | 
तैंसे दुकरमके उदे, धर्ममचन न सुहाइ॥ २. 


"३१ 


लो भूल जुरके गए, रुचितों लेइ अहर | 

अठुभ गए सुभके बे, जाने धर्मविचार | रे 

जैंस पवन झकोरत, जलमें उठे तरंग। 

ली मनता चचल भई, परिग्रहके परसंग || ४ 
जहाँ पवन नहिं सचरे, तहां न जल्कत्छोल । 

तो सब परिगह त्यागढो, मन-सर होह अडोल || ५ 


१५ शिवपचीसी--इसमें जीवको शिवलरूप बतलाया है और शिव या 


महदादेवकी निम्चयनयसे शंकर, शेभु, निपुरारि, मृत्युबग आदि नामोंको। 
ताथेक फटा है-- 


शिव्सरूप भगवान अबाची, शिवमहिमा अनुभवमति साची | 
शिवमहिमा लाझे घर गासी, सो मिवरुय हुआ अविनासी ॥ १३ 
जौ और शिव और न होई, तोई चीय वलु गिव सोई । 
जीव नाम पहिए ब्पोहारी, शिवतरूप निहचे गुणघारी || ४ 
१६ भवसिस्धु-चनुदंशी --१४ दोहोंमें संमार-समुद्रको पास्कर शिदद्वीपमें 
परेलनेपर घोर दिया ह-- 
पैमे काहू पुरुपकी, पार पहुँचने काज | 
मारगमांद्दि समुद्र तदहां, फारणरूप जहान॥ १ 
हमे सम्यसनगफो, और न कछू इल्यव । 
भाणगुद्रके तर्मकी, मन दाडसा फाज ॥ २ 
भर रह्ाव पतन प्रग।, मवरत्मुद्र धव्माहि। 
मृग्ण गरम मे होनी, बाहर छोडन शरि ॥ ३ 
१३ अध्यालम फाग--ए्े १८ दोर £ और उनेे पहले सीमरे चरगके 
रज्म के कर दीप घरापओे 


धाद है. क््प्क ६ |! ब्क कई $ आ 
धरा पाद भरा अजानम दिन इपों परए यह 
हल जब 
हड शग्प ९ ७ 
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मलिन बस्ु उन करें, यह सुमाव चल्माहि । 
जलसों बिनपद पूलतें, झृतकलंक मिटि जाहि | २ 
२८ दस दान विवान--गो, सुवर्ण, दासी, मवन, गन, तरंग, ठुस्करत, 
, भूमि, और रथ इन चीवोंके लोकग्रथलित दानोंक्रा आध्यात्मिक अर्थ 
समझाया है | गबदान यथा-- 
अष्ट महामद धुरके साथी, ए कुकम कुदशाके हाथी | 
इनको त्याग करे जो कोई, गवदातार कहावें सोई || ७ 
सबत गोदान यथा-- 
गो कहिए इंद्रिय अमिधाना, बछरा उमंग मौग पषपाना । 
थो इसके रतमांहि न राचा, सो सबच्छ गोदानी खाचा ॥ ३ 
२९ दूस वोल-दस दोहोंमें बिन, जिनपद, धर्म, निनध्म, विनागमे, वचन, 
जिनवचन, मत और बिनमनका खरूप कहा है | मतके विपयमें यथा -- 
थापै निवमतकी क्रिया, निंदे परमतरीत। 
कुणचारतों वृधि रहे, यह मतकी परतीत || १० 
, ३० पद्देली- यह कहरा नामाकी चालमें कुमति छुमति नामक दो जबनारि- 
योकि बीच उपस्थित की गई पहेली है जिनका पति अवाची है-- 
कुमति सुप्रति दोक अनवनिता, दोउकी कत अवाची | 
वह अजान पति मरम न जाने, यह भरतातों राची || १ 
यह सुबुद्धि आपा परिपूरन, आपा-पर पहिचाने ! 
लखि लाबनकी चाल चलता, सौत साल उर आनि ॥ २. 
करे विद्यत हात कौतूहछ, अगनित संग सहेली:। 
काहू समे पाइ सलियनता, कहे पुनीत पहेली | रे 
३१ प्रश्नोत्तर दोहा--इसमें पॉच प्रइन और पॉच ही उनके उत्तर दिये 
| बथा-- 
प्रन्न- कोन वस्तु वषुमाहि है, कहों आवे कहों चाइ। 
ग्यानप्रकार कहा छुखें, कोन ठोर ठहराइ ॥ 
।उत्त-  चिदानंद वुमाहि है, अ्मम आवेचाइ।.._ 
ग्यान प्रगण आपा छखें, आपमाहि ठद्दराह ॥ 


७५ 
३२ प्रत्नोत्तमाला--2677रिसियादके रूपगे २१ पश्चोंमें है। पहलेके 
६ दोपेंग हमत, धम, वितिता, धीरज आदिफ्े २४ प्नन हैं और फिर अत्तकी' 
६० नौशाःपग गे उत्तर हैं । सधा-- 
स्तन गन मुधस्स पी, दम एठ्रिसकी नि कीजे। 
मग्ग्नएन पितिप्छा जीरज, सना मदन जीती धीरज || 


कलम की (-- 


इहि प्ग्नोत्तरमालिफा, उद्धव-हरिसवाद | 
भाषा कद्त बनारसी, भानु सुगुरुषरसाद ॥ २१ 


३ अवस्थाएक--एसके आठ दोहोंमें कहा है कि निश्चयनयसे चेतन 
हक्षण जौय सब्र एक जसे हैं, पर व्यवहार नथसे मूह, विचक्षण और परम 
ये तीन भेद हैं। मृद्ध एक प्रकार, विचलेग तीन प्रकार और परमातमा गम 
भर अविचल दो प्रकार, इस तरर छह प्रकारके जीव है। फिर सबका खरूप 
बताया है। अन्त फद्दा ई-- 


निद्दि पदम सत्र पद मगन, प्यी जल्में जल्बुंद | 
ते अविवल परमातंमा, निराकार निरदुंद | ८ 
३४ पद्दरीनाशक - इसमें शेव, बौद्ध, वेदान्त, न्याय; मीमातक, और 
जैनमतवा खझूप एक एक दोटेम दिया है| जैनमत यथा-- 
देव तीथकर गुद जती, आगम फेवलि-बैन । 
धरम अनन्तनयातमक, जो जाने सो जैन | ७ 
३५ बातुवणे--पॉच दोहोंम ब्राह्मादि चार वर्णोका वास्तविक अर्थ 
बतलाया है | ब्राह्मग यथा-- 
जो निहचे मारग गहै, रहे ब्रह्म॑गुनलीन । 
ब्रह्मदष्टि सु अनुभव, तो आह्यण परवीन ॥ ,« 
३६ अजितनाथके उन्दू--यह कविकी संमवतः सबसे पहली रचना है । 
यह उन्होंने अपनी सप्युगल झैराबादमे छिखी थी।' इसमें अभितनाथको 


फट 


७. के. है 


4 खराबादमेटन * विशेष दिया है। पगयादर स्येताम्मा मन्दिरफ्ी यह मुल्य 
मुस्य प्रतिमा होगा इसके प्राझभर्मे ऊट्टीने झुंगुर भानुलदश स्मरण मी 
किया £ थो सखगागन्ठके ये | 


३७ शांतिनाथसतुति-कपिकी यह गर्मी रचना वन पहनी ई। 
पटली दो द्वालेंमें ४ नरोनमड़ी प्रदु ' फरफ़र अपने मित्र नरोत्तम खोदरओं 
सतुतिम झामिल किया है| 

सकल मुरेस नरेस अढ, उिन्नरेंस नागेम | 
+िनि गन वदित चरन छुग, इनू री निरेम ॥ आदि | 

३८ नवसेना विधान - हमें पत्ति, सेना, नेनामुस, अनीहेनी, वादिनी, 
चनू, वरूयिनी, दंड और अधोदिटी सेनाओं इव नी भेढोंओ शालोज्न गरना 
बताई हे कि क्रिममे सलने थोड़े, रथ, हाथी, मुमट और पारक रहते हैं। 

रे५ नाटकसमयसारके कवित्त -एममें पद ८६ वे सल्कृतबन्यद्रा 
दूसरा १०४ दें फरशद्धा “अनुवाद है, तीसरा चौथा पत्र सिने कहशोद्ा 
अनुवाद है, पता नहीं। 

४० मिथ्यामत वाणी--तीन फवित्तोंमें करा है कि नागयगकों परनारोनत 
चतदाना, अल्ाकों नित्र कन्‍यामे ब्याह करनेवाला, ट्रीपदीों पंचमरतारी कइना 
यह सत्र मिय्या है | 

४१ फुटकर कविता -- इसमें १० इक्तीता कवित्त, ३ रुपया, ३ छणय 
१ दल्तुछन्द और ५ दोदे हैं। अधरुयानकस २९ थो कवित्त छत्तीत पौनका 
और ६२ वो रवैया ' पुष्यसबोग छुरे रथपायक ? आदि शामिल कर लिया गया 
है। ११ वें छपय उन्दम होंग, मोम, लाल, मु, मादक ठ्रव्य, नील आदिका 
व्यापार न करनेकी कहा है। १२ वे कवितमें मोती, मेँगा, गोमेदक आदि 
रोके नाम हैं। १४ वे उणयमें चौदद विद्याओंके नाम हैं। १६ वें दस्तु 
छन्‍्दमे कमेक़ी एक सौ अद़तालीत प्रकृतियोंके नाम हैं! 


१--चायू कामताप्रतादवी चैनके सम्रहमें एक गुट्का है दिसमें 'खैगवाद- 
पात्वे'बिनस्तुति * नामकी एक रचना है बिप्ते खर्तरगन्छड़े पं० क्षान्तिर्गंगणिने 
पत्रि० सं० १६२६ में रचा था। इससे मी अनुमान होता है कि खैराबादमें कोई 
इंवेताम्बर मन्दिर या। 


्छ 


४२ गोरखताथके पचन - इसकी प्रत्येक चोपाईके अन्तमें “कह गोरख ? 

। गोरत बोले कहकर सन्‍्तो चैसी अट्परी बातें कही हैं। देखिए-- 

जो भग देख भामिनी माने, छिंग देख जो पुरुष प्रमाने | 

लो बिन चिन्ह नपुंतक जोवा, कह गोरख तीनों घर खोबा || १ 

जो घर त्याग कहावै जोगी, धरवासीको कहे जो मोगी | 

अंतर माव न परखे जोई, गोरख बोले मूरख सोई ॥ २ 

माया चोर कहे मै ठाकर, माया गए कहावै चाकर | 

माया त्याग होह जो दानी, कह गोरख तीनो अग्यानी॥ ४ 

कोमल पिंड कहावै चेला | कठिन पिंड सो ठेलपेल । 

जूना पिंड कहववे बूढ़ा, कह गोरख ये तीनों मूहा ॥ ५ 

सुन रे वाचा चुनियां मुनियां, उल्ट बेघसों उल्टी ढुनियां | 

सतगुर कई सहचका घेधा, वादविवाद करे सो अंधा || ७ 


४१ बैद्य कक्षणादि कविता--इसमे ४१ पद हैं। पहले वैद्य, ज्योतिषी, 
वेणाब, मुसलमान, गहत्वर, आदिके लक्षण कहे हैं | मुतत्मानके लक्षणमे कहा है- 
जो मन मूंसे आपनो, साहिबके रुख होइ | 
य्यान मुसछा गह ठिके; मुसलमान हे सोइ ॥ 
एकरुप हिन्दू तुरुक, दूजी दरा न कोइ । 
मनकी दुविधा मानकर, भण एक दोइ॥ 
दोज भूले भरममैं, करें बचनकी टेक | 
राम राम हिंदू कहें, ठुके स्यमालेक ॥ 
इनके पुस्तक बांचिए, वेहू पढ़ें कितेत 
एक बसुके नाम दो, जैसे शोमा जेब || 
तनकों दुविधा, जे रुख, रंग बिरंगी चाम | 
मेरे नैननि देखिए, घट घट अंतरराम ॥ 
यहै गुपत यह है प्रगठ, यह वाहर यह मांहि। 
जब छगि यह कु हैं रक्षा, तब लगि यह कछु नाहि ॥ ११ 
आगे ३० दोहोंमें अध्यात्ममावक्रे सुन्दर सुमाषित हैं| 
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८ ४४ परमाथे घचनिका--यह छगमग ९ पृष्ठोंका गधरेख है-। इससे 
चनारसीदासबीकी, गधर्वनागैडीका पता लगता है। यह पं० राचमछनीकी 
समयसारवी वाल्मोधिनी गद्ययेकाके लगमग पचात वर्ष बादकी रचना है। 


वाल्वोधिनीके गद्यके नमूनें हमने अन्यत्न दिये हैं। मापाशात्रियोंके अध्ययनमे 
ये दोनों सहायक होंगे। देखिए-- 


८ मिथ्याह्ट्ी जीव अपनी स्रूप नहीं जानती तातें पर-त्वुरूपतिष मगन 
होइ करि कार्य मानत॒ है, ता कार्य करतो छती अशथुद्ध, व्यवहारी कहिए। 
सम्यग्हष्टि अपनी रूरूप परोक्ष प्रमानकरि अनुमवतु है। परसत्ता परस्वरुपतों 
अपनी कार्य नहीं मानतौ सती जोगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप 
किया करतु हे ता कार्य करतो मिश्रव्यवहारी कहिए। केवल्शानी यथाख्यात 
चारित्रके बल्करि शुद्धामखरूपको रमनशील है तातें शुद्ध व्ययहारी कहिए, 
जोगारुद अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए | अुद्द व्यवहारकी 
सरहद भयोदशम गुणस्थानकर्तों लेइ करि चतुदशम गुणस्थानकर्पत जानती। 
ओपिद्धलपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार: | ” 


८ इन बातनकी ब्यौरों कह्ाताई लिखिए, कहां ताई फहिए। वचनानीत 
इन्द्रियातीत शानातीत, तातें यह विचार बहुत कहा ल्खिहिं। जो म्याता होइंगो 
से थोरे ही ढिख्यो बहुत करि समुझेगो, नो अग्यानी होहगो सो यह चिट्ठी 
उनेगो सही परन्तु समुझेगो नहीं। यह वचनिका यथाका यथा सुम्ति प्रवान 
केवली वचनानुसारी है। जो याहि स॒नैगो सुमुझेगो तरदहैगो ताहि कल्याणकारी 
है भाग्यप्रमाण ? | 

जान पडता है यह ववनिका चिट्टीके रूपमें लिखकर कहींको भेजी गई थी । 

४५ उपादान निमित्तकी चिट्टी--यह भी गद्यमें लिखी हुई है और 
उपे हुए ६-७ एप्छोंकी है। कुछ अश देखिए-- 

४ प्रथम ही कोऊ पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा, ताको व्योरो- 
निमित्त तो सयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहवशक्ति, ताको व्योरे-ण्क 
द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायायिक निमित्त उपादान, ताकौ ब्योरों -- 
दव्यायथिक निमित्त उपादान एक पर्यावा्थिक निमिच उपादान, ताको व्योरो- 


छर्‌ 


द्रव्यार्थिक्त निभित उपादान गुनमेदकलपना । पर्यावा्थिक निम्तित्त उपादान 
परलोगक्न्पना | ” 


४५-निमित्त उपादानके दोहे--निमितत और उपादानका पुराना 
दिद्ाद है। सात दोदोम दोनोंगो सष्ट किया गया है-- 


शुरू उपदेम निमित्त त्रिन, उपादान वलहीन। 
ज्यी। नर दजे पांव बिन, चलवेकों आधीन || १ 
है दाने था एक ही, उपादानसो फाज | 

थक सद्ाई पीन बिन, पानी माहि जहाज ॥ २ 


४६ अध्यात्मपदपफ्ति--इसमें भेरब, गमकछी, वितावछ, आावरी, 
घनाभी, मारंग, गौरी, काफी आदि रागोंम २१ पद या मजन हैं जो बहुत 
मामिक और हुन्दर हैं। नमूनेका एक पद देखिए-- 


हम बठे अपनी मौनसो। 
दिन दसके महमान वगतलन, वोछि बिगारे कोनतों ॥ हम बै० 
गए ब्रिलाय भरमके आदर, परमारथपथ पोनतों | 
अब अतरगति भई हमारी, परचे राधारोनसों ॥ हम० २ 
प्रगटी सुधापानकी महिमा, मन नहिं छागे वौनसो । 
हिन न सुद्दाइ और रस फीके, रुचि साहिबके लोनसौ || हम० ३ 
रहे अधाइ पाइ सुखतपति, को निकसे निज भौनसों | 
भाव सदगुरुकी सगति, सुरक्षे आवागौनती। हम० || ४ 
इसके आगे पदका नंबर ५ देकर ८ दोहे और हैं, जो जिनमुद्रा या बिन" 
प्रतिमाके ही सम्ननधके हैं | जान पढ़ता है, पूवोंक्त दो दोदे और ये आठ दोहे 
एक ही पदके हैं। दो दोहोके वाद “ इष्दि विधि देव अदेवकी मुद्रा ढख लीजे | ” 
यह ठेक दी है और सबको रागविलावल ” बतलाया है | 
दसवें पदको ' राग बरवा” लिखा है। यह बनारसीदासलीने अपने मित्र 
थानमल्छ और नरोत्तमके लिए रचा है-- 


न.0ह. तशाऋर््््ल्लअड्ओलओ>ि खत 
१--वनास्सीविलातकी इस समय कोई हस्तलिखित पुरानी प्रति नहीं मिली। 
ये नमूने छपी हुई प्रतिपरसे दिये गये हैं । 
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उघवा गाइ सुनाएहु चेतन चेत | 
कहत बनारति थान नरोत्तम देत ॥ २६ 
प्रारंभ इस प्रकार किया है-- 


संबरों सारदसामिनि औ गुर * भान ? | 
कछु बत्मा परमारथ करों बजान || बाल्म० ४ 
काय नगरिया भीतर चेतन भूप | 
करम लेप लिपयएल, नोतितरूप || वाल्म० 
२१ दें पद ' राग काफी में आगरेके * चिन्तामन स्वामी ” की मूर्तिकी 
खुति है-- 
चिंतामन खामी साचा ताहब मेरा | 
शोक हरे तिहु छोककी, उठि लीवतु नाम सवेरा | चि० 
चित विराजत आगरे, यिर थान थयौ शुभ वेरा | 
ध्यान घरे बिनती करे, बानारसि बंदा तेरा ॥ चि० 
४७-४८ परमारथ हहैंडोंलना और राग मछार तथा सोरठ-- 
बाखवमें ये भी दोनों पद ही हैं, परन्तु पदपंक्तिमें शामिल नहीं किये गये, 
अल रखे गये हैँ । अन्य पदोंके ही समान ये हैं। 
इस तरह बनोस्सीमिछासकी समरत्त रचनाओंका संक्षित परिचय दिया 
गया । पाठक देखेंगे कि इसमें कविकों ठीक ठोक समझनेके लिए काफी 
१--अबसे ५२ वर्ष पहले सन्‌ १९०५ में मैने इसे सम्पांदित करके और 
विस्तृत भूमिका लिखकर जेनप्रन्थर्नाकरद्वारा प्रकाशित किया था । यद्यपि 
परिश्रम बहुत किया था, परन्तु साधनोंकी कमीसे, एक ही हस्तलिखित प्रतिका 
आधार मिलनेसे ओर पुरानी माषाका ठीक शान न होनेसे वह बहुत ही च्रुग्पूर्ण 
रहा | उसके पचास वर्ष घाद सन्‌ १९५५ में जब यह चयपुरसे अकाशित हुआ, 
तो देखा कि मेरे उस पहले स्सकरणको ही प्रेतमें देकर छुपा लिया गया है, 
दूसरी प्रतियोंके सुर होनेपर भी उनका उपयोग नहीं किया गया और उसमें 
पहलेसे मी अधिक अशुद्धियों ओर चुढियों भर गई हैं| इससे बड़ा दुःख हुआ। 
अब मी इसका एक प्रामाणिक संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता है | 


८रै 


साम्री है। सुम अध्ययनसे उनके क्रमविकातका, कवित्तशक्तिके विकासका 
और दशनिक 2 भी पता हगता है। 
४ अरधकथानक 
(चोगा ग्रगय यह ' अप धान ? है जो एक तरहसे उनका आत्मचरित और 
उनऊे स्मापद्धे उत्तत्मारतकी सामानिक अवस्था और राजा प्रचाके सम्बन्धोपर 
प्रसश डालता है। आश्चर्य यर है कि भाग्तीय साहित्यकी इस अद्वितीय आत्म- 
कथाक़ा प्रचार बहत ही कम हुआ है । पिछले दो तीनसो वर्षोके जैन प्रन्थकारों- 
तबकी भी इसझा पता नहीं रहा है, प्रन्थ-मण्डारोंम भी इसकी हस्तलिखित 
प्रतियों बहुत कृम्र देखी गई हैं। इसका कारण साम्मदायिक कट्दता और 
विचारसकीर्णता ही जान पढ़ता है। 2 
१--सन्‌ १९९५ में बनारसीविछासकी विस्तृत भूमिकामें 'अर्ध कथानक” का 
प्रायःपृश अनुबाद दे दिया था परत मु पाठ उसमें नहीं था। वह कोई ३८ 
वर्षके बाद सन्‌ १९४३ मे प्रकाशित हो सका। छगमग उसी समय अयागके 
सुप्रतिद्ध विद्वान ह० माताप्रताद गुप्तने उसे  अदकथा ? नामसे प्रकाशित किया 
और उसकी खोबपूर्ण भूमिका लिखी। अर्द्धंकथा ” केवछ एक ही प्रतिके 
आधारते सम्पादित हुईं थी, इस लिए उसमें पाठकी अशुद्धियों बहुत रह गई हैं 
और बहुतसे पाठ भी छूटे गये हैं। ३९२ नं० का मोती हार छियो हुतो ” 
आदि दोहा नहीं है, ५५९ से ५६६ नम्रके ८ पद्च विल्कुछ गायब हैं, ६२२, 
६२३ और ६६५ नखरके पद्म मी छूटे हैं और आगे ६७१ नं० का ' नगर 
आगरेंगें बंते ” आदि दोहा नहीं है। इस तरह सब मिछाकर १३ पद्म कम हैं 
और समत्त पद्मोंकी सख्या ६६२ है। इसपर डॉ० सा० छिश्वते हैं कि 
४ यद्पि रचनाके अन्तमें उसकी छन्‍्दसख्या ६७५ कही गई है पर वह वात्त- 
वें है ६६२ ही। और कहींपर शात नहीं होता कि पंक्तियों छूठी हुई हैं, 
क्यों कि कथाकी धारा अवाघ रूपसे प्रवाहित होती है। ऐसी दशामें दो बातें 
संभव ज्ञात होती है, या तो कोई समस्त प्रसग--एक या अधिक--अन्य- 
निर्माणके वाद कमी स्वतः लेखक या किसी अन्य व्यक्तिद्वारा इस प्रकार निकाल 
दिया गया कि वस्तु विकासमें कोई व्यवधान उपत्यित न हुआ, अथवा कविने 
नो छन्दसख्या लिखी उसमें उससे कोई गणनाकी भूल हो गई | पाठअमाद 
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4 ५ नवरसरचतना 
( यह पोथी स० १६५७ में छिखी गई थी जब कि कविकी अवस्था चोदह 
वर्षकी थी। 
४ पोधी एक बनाई नह, मित हजार दोहा चोपई | 
तामेँ नवरसरचना लिखी, पे ब्रसिस चरनन आसिली। 
ऐसे कुकवि वनारसी मए। मिथ्या ग्रंथ बनाए नए ॥१७९ ” 


अर्थात्‌ इस पोथीमें इश्क ( ग्रेम-मुहधप्जत ) का विशेष वर्णन था। विरक्ति 
हे जानेपर स० १६६२ में जब इसे गोमती नदीमें वहां दिया गया, तब लिखा 
कि-- 
मैं तो कलपित बचन अनेक | 
कहे झूठ सब साचु न एक ॥ २६६ 
एक झूठ चोलनेवालेको नरकदुःख भोगना पढता है, पर मेने तो इसमें 
अनेक कश्पित वचन ढिखे हैं जो सब ही झृठ हैं, तब मेरी' बात कैसी बनेगी ! 


भी उक्त लेखके सम्बन्धमें असमव नहीं कहां जा सकता !” इसपर हमारा 
निवेदन है कि स्वये कवि गणनाकी ऐसी भूछ नहीं कर सकते | उन्होंने अपने 
दूसरे अन्य नाव्क सम्रयतारमें मी छन्दोंकी सख्या ७२७ दी है ओर वह उतनी 
ही है | अन्यकी प्रतिक्षिपि करनेवालेने ही १३ छन्द छोड दिये हैं। रही वत्तु- 
विकासमें कोई व्यवधान उपस्थित न होनेकी ब|त, सो चारीकीसे विचार करनेसे 
व्यवधान साफ नजरमें भा बाते हैं। २९१ वे छन्दमें कहा है कि बहुत उपाय 
करने पर भी मन्दा कपडा जब नहीं त्रिका, तब्र कवि एकाएक ऐसा विचार कैसे कर 
सकता है कि जवाहरातका व्यापार अच्छा है। छूटे हुए ३९२-९१ छतदमें कहा 
है-कि मोतीहार जो ४२ रुपयामें खरीदा था, वह ७० में विका और उसमें पोन- 
दूने हो गये, इस लिए जवाहरातका पंदा अच्छा | इसी तरह ५५८ वें छन्दके 
बाद एकाएक तीसरे दिन अंगनदांतका सबरूसिहके पात जाना भी बतलाता है 
कि वीचमें बहुत कुछ रह गया है। ६२१ के बाद सं० ९१ और ९२ खबकी 
वात कहनेवाले दो उन्द छूटे हुए है, जिनका छूटना पकढमें आ सकता है, इसी 
तरह ६७० वे उन्दके बाद * ताके मन आई यह वात ” में “ताके ! का सम्बन्ध 
तमी बैठ सकता हे ज३ बीचमें ६७१ वो उन्द हो। 
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इससे ऐसा माद्स होता है कि यह कोई मुक्तक काव्य होगा और 
उसमें कत्पनाके सहारे खडे किये गए. किसी प्रेमी-युग (आशिकमाशक) की 
नवरसयुक्त कथा लिखी होगी, जो एक हजार दोहा-चोपइयोंमें पूरी हुई थी। 
कल्पितको ही वे झुठ कहते जान पढते हैं। जिस चीजको उन्होंने रहने ही नहीं 
दिया, कहीं जिसका अलिल ही नहीं है; उतके विषयमें अधिक और क्या 
बतलाया था सकता है १» 
“ बनारसी के नामकी कई अन्य रचनाएँ 
इधर बनार्सीके नामवाढी कई रचनाएँ प्रकाशमें आई हैं जिनके विषयमे 
कहा जाता है कि वे इन्हीं बनारसीदासकी रची हुईं हैं। यहाँ उनकी जॉच कर 
लेना आवश्यक माद्म होता है। 
१--मोहविवेकजुद्ध-यह दोहा और चोपाई छत्दोंमें हें और सब 
मिलाकर इसमे ११० पद्म हैं। पहले इसके प्रारंमके तीन दोहोपर विचार 
कीनिए-- 
बपुमे बरणि वनारसी, विवेक मोहकी सैन | 
ताहि सुनत खोता तबै, मनमें मानहिं चैन ॥ १ 
पूरव भए सुकवि मल्छ, छालदास गोपाल | 
मोह-विवेक किए. सु तिन्‍्ह, वाणी वचन रसाढ ॥ २ 
तिनि तीनहु ग्रंथनि, मह्दा सुलुप सुह्प सधि देख | 
सारभूत सछेप अब, साधि छेत हो सेष ॥| ३ 
अर्थात्‌ मुझसे पहले सुकवि मस्छ; छालदात और गोपालने मोहविवेक 
(जुद्ध ) बनाये हैं, उनको देखकर सारमूत सक्षेपमे इसे रचता हूँ | 
१-५० कब्तूस्वन्दजी काशलीवाढने लिखा है कि जयपुरके बढ़े मन्दिरके 
शात्रमंडारमे इसकी पॉच प्रतियों हैं, तीन गुव्कोंमे और दो खतत्र। वीरवाणीके 
वर्ष ६ के अंक २३-२४ में श्रीअगर्वन्दबी नाइयने इसे पूरा प्रकाशित कर 
दिया है | वीस्पुस्तक-मंडार, मनिहारोंका रास्ता चयपुरने इसे पुस्तकाकार मी 
निकाछा है। मेरे पात भी इसकी एक अधूरी कापी (७७ पद) है, जो 
स्व० गुरुजी ( पन्नालालबी वाकलीवाल )ने जयपुरसे ही नकल करके सेजी थी। 
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इन तीनमेंसे पहले सुकवि मल हैं, बिनका “ प्रवोषचन्द्रोदय नावक * जयपुरके 
किसी दिगम्बर भटारमें है; बिसे देखकर श्री अगरचन्दजी नाहठने उसका 
परिचय मेजनेकी ऋृषा की है ग्रतिमें प्रवोधचन्द्रोदयके साथ उसका दूसरा नाम 
। प्रोह-विवेक मी दिया है। मह कविका प्रसिद्ध नाम मधुरादास और पिताप्रदत् 
नाम देवीदात था। वे अन्तवेंदके निवाती ये' | ग्रन्थमें सब मिलाकर ४६७ 
चौपाइयों हैं। यह कृष्णमिश्र यतिके संस्कृत प्रवोधचद्धोदयके आधारसे लिखा 
गया है | २५ पत्नोंका ग्रन्थ है| इसका रचनाकार नाहठणजी सबत्‌ १६०३ 
बतलाते हैं | 

सस्कृत प्रवोधचन्रोदय नाव्ककी रचना बुन्देल्खडके चन्देल्शाना कीर्तिवर्माके 
समय हुई थी और कहा जाता है कि वि० से० १११२ में यह उत्त राजाके समक्ष 
खेला भी गया था । इसके तीसरे अंकमें क्षपणक (जैनमुनि) नामक पान्रकों बहुत 
ही निन्‍्य और घृणित रूपमें चित्रित किया है। वह देखनेमें राक्षत जैसा है और 
आवकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरसे चरण-वन्दना करो और यदि वह ठुग्हारी 
ज्नियोंके साथ अतिप्रसग करे, तो तुम्हें देष्या न करनी चाहिए। फिर एक 
कांपालिनी उससे चिप जाती है बिसके आहिंगनकों वह मोक्षतु् समझता है 
और फिर महा-मैरवके धर्ममें दीक्षित होकर कापालिनीकी जूठी शराब पीकर 
नाचता है । 

१--मथुरादात नाम बिस्तास्थों, देवीदास पिताको धारभौ। 

अन्‍्तवेंद देसमें रहे, तीजे नाम मच्ह कवि कहे ॥ ८ 2८६0 - ५४% 
२--कृणामट्ट करता है जहाँ, गंगासागर भेटे तहों। (१५९ 
३ -सोरहसे सवत जब छागा, तामहिं बसस एक बद्शें, (१) भागा। 
कातिक कृष्णपक्ष द्वादसी, ता दिन कथा जु मन कसी ॥ 

इसमें 'बदश ” पाठ कुछ समझमें नहीं आया, और तब यह सवत्‌ 
१६०३ केसे हो गया ( 

४--निर्णयसागर प्रेत, बम्बईद्धारा प्रकाशित | 

५--वाब्चिन्रयूरिने (चैन ) ने शायद इन्हीं आतक्षेपोंका बदला खुकनेके 
डिए  जानपूर्योदिय नाव्क ? सस्कृतमे छिखा है | मैंने इसका हिन्दी अनुवाद 
करके सन्‌ १९१० के छगमग जेनग्रन्यस्नाकर द्वारा प्रकाशित किया था | 
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दूसरे कवि हैं छालदास | ना० प्र० समाकी खोब रिपोर्ट (१९०१ )के अनुसार 
आगरेमें छालदात नामक कविने वि० स० १७३४ में ' अवधविछास ! नामका 
एक ग्रन्थ लिखा था । मोह-विवेक-जुद्ध मी इन्हींका लिखा हुआ होगा, जिसकी 
प्रति भीनाहटाजीके प्रन्थस्रहमे है। उन्होंने इसका आद्यन्य अंश भेजा है-- 
आदि--सकछ साधु गुरांके पग परो, रामचरन हिरदेपर धरो | 
गुरु परमानंदकी सिर नाऊ, निरमल बुद्धि दैंहि गुन गाऊे ॥ 
अन्त--छालदास परसादत, सफ़छ भए सब काज | 
विष्णुमक्ति आनंद बढ़भो, अति विवेकको राज || 
तब छा जोगी जगतगुरु, जब छग रहै उदास | 
सत्र जोगी आस्था. .., जय गुरु जोगीदातत ॥ 
यह प्रति स० १७६७ की ढिखी हुई है, पर इसमें स्वनाकाल नहीं दिया है | 
नाहठाबी लिखते हैँ कि आगरानिवासी छालदासके “इतिहास भाषा ' का 
निर्माणकाल सं० १६४३ है, सो वे ही छाबदास मोहविवेकजुद्धके कत्तो होंगे | 
उनका समय कोई भी हो, पर वे किसी वेष्णव सम्प्रदायके हैं | 
तीसरे कवि हैं गोपाछ॥ गोपालदात अलवासी नामक कविकी दो रचनाओंका 
उल्छेख समाकी खोज-रिपोर्ट (सन्‌ १९०२) में किया गया है, एक “मोह-विवेक * 
और दूसरी * परिचय स्वामी दादूजी” | रागतागरोद्षवमें भी इनके पद मिलते 
हैं। उन्होंने * मोह-विवेक ' की रचना स० १७०० में की थी। ये सन्त दादू 
दयालके अनुयायी थे! | 
इस परिचयसे हम समझ सकते हैं कि ये तीनों ही कवि अबैन हैं और 
अद्दैतवादी, दादूपंथी, कृष्णमक्तिपंपी आदि हैं और जिस प्रबोधचन्द्रोदयको 
इन्होंने अपना आधार मानकर मोहविषेकजुद्ध लिखे हैं, वह जैनधर्मको बहुत ही 
घृणितरूपमे चित्रित करनेवाढ है। तब क्या बनास्सीदासजीको अपना  मोह- 
१-- नाहथजी लिखते हैं कि दादूपत्थी ' जन गोपाछ ” का समय खोज- 
विवरणमें १६५७ के लगमग बतछाया है और उनके रे हुए ' मोह-विवेक ” का 
उल्लेख  दादू सम्प्रदायका सक्षित इतिहास” के ४० ७६ पर किया है। पर 
“ ज्ञन गोपाल ? और ' गोपाल ? दो प्रथक्‌ भी हो सकते हैं| 
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विवेकणुद्ध  लिखनेके लिए इनसे अच्छा आधार और नहीं मिल सकता था १ 
अवश्य हीं मोहविवेर-जुद्धके कर्ता ये बनाससीदास कोई दूसरे ही हैं और 
उक्त कवियोंकी ही किसी परग्पराके हैं | 
इसके विरुद्ध दो बातें कही जाती हैं, एक तो यह कि मोहविवेकलुद्धकी 
प्रतियें। अनेक जैनभढारोंमें पाई गई हैं और वीकानेरके सरतरगच्छीय बड़े 
मेडारके एक गुग्केमें वनारसीविछातके साथ यह भी हिखा हुआ है और दूसरी 
बात यह कि उसमे दो दोहे इस प्रकार हैं-- 
भ्री जिनभक्ति सुदृद जहा, सदेव मुनिवरसग | 
कहे क्रोध तहा में नहीं, ढगयो सु आतमरग ॥| ५८ 
अविभ्चारिणी निनमगति, आतम अग सहाय | 
कहे काम ऐसी जहा, मेरी तहा न बताय ॥ ३२ 
इसके सिवाय अन्तमें “बरनन करत बनारती, समकित नाम सुमाय ” पद 
पथ हुआ है। 
परन्तु एक तो जब जेनमडरोंमें सेफड़ों अजैन ग्रन्थ सग्रह किये गये हैं तब 
उनमें इसका मी सम्रह आश्र्वजनक नहीं ओर दूसरे उक्त दोहेंक़े पाठोमें 
हमें घहुत सन्देह है | प्रतिलिपि करनेवाले ' हरिमगति ” की चंगह ' बिनमंगति ? 
पाठ आतानीसे बना सकते हैं। निनमक्तिको “ अव्यमिचारिणी ! विशेषण किती 
जैन सचनामें अब तक नहीं देखा गया। वह हरिमक्ति राममक्तिके लिए ही 
प्रयुक्त होता है । 
इसके सिवाय मोह, विवेक, काम, क्रोध आदि दाब्दोंकों देखकर ही तो 
इसपर जैनधमंकी छाप नहीं लग सकती | ये शब्द तो प्रायः सभी 
धर्मों और सम्पदायोंमें उमानरूपसे व्यवहतत हैं | इसका कर्ता जैन 
होता तो कहीं न कहीं क्रोध मान आदिको “कषाय”? कहता, विवेकको 
/सम्पस्थान! कहता, पर इसमें कहीं भी किसी जैन पारिमाषिक शब्दका 
उपयोग नहीं किया गया है। 
इसमें जो पोराणिक उदाहरण आये हैं वे भी विचारणीय है। काम कहता है- 
महादेव मोहिनी नवायो, घरमें ही ब्रह्मा मरमायौ | 
सुरपति ताकी शुरुकी नारी, और काम को सके सहारी || 
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सिंगी रिपिसे बनमहिं मारे, मोतें कौन कौन नहि हारे । 
मायामोह तले घरबास, मोर्तें भागि जाहि बनवास | 
कंद-मूल जे मछन कराही, तिनिहूकी मै छांड़ों नाहीं ॥ 
इक जागत इक सोवत मारू, जोगी जती तपी सघारू |] 
महादेव और मोहिनी, इन्ध और गुरुपली अहल्या ब्रह्मा और उनकी 
कन्या, शुंगी ऋषि और वन आदिकी कथाएँ जैन प्रस्थोंमें इस रूपमे कही नहीं 
आती, कन्दमूछ भक्षण करनेवाले जोगी जती तापत तो निश्चयसे यह बतलाते हैं 
कि इनका कर्ता जैन नही है। 
ढोभ कहता है-- 
देवी देवा छोम कराहीं, बलिके बेंधि भूतल बाहीं। 
मुए पितर मेँगे जु सराधा, मॉगहि पिंड भूत आराधा || ६६ 
सती अऊत जु पूजा मार्ग, जीवत क्यों छूटे मो आगे ॥ 
जोगी रिद्धिकाब सिध साध, सन्यासी सब ही आराध || ६७ 
पंडित चारो वेद बखाने, जगु समझावै आपु न जाने | 
संत्य नह्म झूठी सब माया, बाहुड़ि मन पूजामहि आया ॥ ६९ 
उक्त पंक्तियोंपर मी विचार करना चाहिए। 
कविवर बनारसीदासजीकी रचनाओंके साथ इसकी कोई तुलना महीं हो 
सकती। नतो इसकी भाषा ही ठीक है और न छल्द ही। इसे उनकी 
प्रारम्भिक रचना मानना भी उनके साथ अन्याय करना है | 
२ नये पद--बनारसीविछासके प्रथम संश्करणमे मेने तीन नये पदसम्रह करके 
प्रकाशित किये थे और जयपुरके नये सस्करणमें उनके सम्पादकोने दो और नये 
पद दिये हैं। परन्तु विचार करनेसे उक्त पॉचों ही पर किसी दूसरे “बनास्सी ? के 
मादूम होते हैं और आश्चय नही जो वे मोहविवेकजुद्धके कर्तकि ही हों। 
३ भांझा ओर पद्‌-वीरवाणीके वर्ष ८, अंक १० मे पे» कस्तूरचन्दजी 
फातलीवालने दीवान बधीचन्दजीके शास्रमण्डारके गुटकोंम मिली हुई इस नामकी 


१--ब्रह्म एल जगन्मिध्या । 
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दो कविताएँ प्रकाशित की हैं| “ माश्ना ! में १३ पद हैं। भाषा बी ही ऊठपर्यंग 
और पत्नावीमिभ्रित है। इसकी चोथी पंक्तिकी छमबाई देखकर सन्देह होता है 
कि इसमें “ दास घनारसी ? जबरदस्ती ऊपरसे डाला गया है। पंक्ति यह है-- 
* कहत दास बनारती अप सुख कारने ते नरमवव्ाजी हारी | ' जब कि अन्य 
पैक्तियों इतनी छम्वी नहीं है। छठी पंक्ति है--“ मानुषजनम अमोल्क हीरा, 
हार गेंबायी खाता |! इसी वबनकी अन्य भी पंक्तियों हैं। 'पद'मे कहा है--/ जगतमें 
ऐसी रीति चली। चल्तेत्यों गाडो कहै, सो ऐसी वात मी | आदि | यह 
चहुत अथ्ुद्ध छपा है और किसी सन्तका ही मादूम होता है। कबवीरके “ चल्ती- 
से गाड़ी कहें, नगद मालकों खोया ' का अनुकरण जान पढता है। 
अप्राप रचनाएँ 

डा० माताप्रसादजी गुततने अद्ध-कथाकी भूमिकामें कुछ रचनाओंके प्राप्त न 
होनेका सकेत किया है। वे लिखते हैं कि “नाममाला, वारह अतके कवित्त, अतीत 
व्यवहार कथन तथा ' ओंखिं दोइ विधि * के पाठ प्राप्त नहीं हैं। ” ( इनके 
उल्लेख अर्ध-कथानकर्म हैं | ) परन्ठु इसमें उन्हें कुछ भ्रम हुआ है। इनमेंसे 
* ताममाल् ? तो प्राप्त है और प्रकाशित हो चुकी हे। “ बारह अतके कवित्त ' 
का जो उल्लेख है, वह इस प्रकार है-- 


नगर आगरे पहुंचे आइ, सब निन निज घर बेंठे जाइ | 
बानारसी गयो पौतालछ, सुनी जती सावककी चाल | ५८६ 
बारह ब्तके किए कवित्त, अगीकार किए धरि चित्त | 
चोदह नेम समाले नित्त, लागे दोष झरे प्राछित | ५८७ 


अयांत्‌ जानाते छोव्कर स्व छोग आगरे आ गये | बनारसीदास 
गौताल या उपासरेम गये और वहाँ यतियों और श्राइकोंका आचार धर्म सुना, 
उसमें बारह जतोंके ( किसीके ) बनाये हुए बवित्त सुने और उन्हें चित्त लगाकर 
अगीकार किया | फिर चोदह नियमोंको पालने लगे | यदि उनमे कही कोई दोष 
लगता था तो उसका प्रायश्वित्त करते थे। अथात्‌ हमारी समझनमें उन्होंने वारह जतोंके 
कोई कवित्त खवये नहीं बनाये, किसीके बनाये हुए छुने और उन जतोंको घारण 
किया। आगेकी 'चोदह नेम' आदि पक्तिका सम्बन्ध मी इससे ठीक बैठ जाता है। 


ढ्‌रे, 


इसी तरह ' अतीतव्यवहाकपन * नामकी भी कोई अछ्य रचना नहीं है। 
अददेकथाकी वह पंक्ति इस प्रकार है-- 
कीने अध्यातमके गीत, बहुत कथन विवहर अतीत । 
सिवमेद्र इत्मादिक और, कवित अनेक करिए तिए ठौर।| ५९७ 
अयात्‌ ग्यान पचीसी, ध्यान कत्तीती आदिके बाद अध्याक्मके गौत बनाये, 
जिनमें अधिकांश कथन व्यवहारसे अतीत है, अथीत निश्चय दृश्सि है। 
हमारी ममझमे बनारती वलतकी “अध्यात्मपदपंक्ति! ही अध्यातमके गीत हैं 
और उन गीतों अधिकाश कथन व्यवहार्से अतीत अथोत्‌ निश्चय नयसे है। 
आगे कहा है-- 
बरनी आंखे दोह विधि, करो बचनिका दोह। 
अष्टक गीत बहुत किए, कहां कहाले सोई || ६२८ 
यहां * ओख दोइ विधि * नामकी रचनाका जो संकेत है वह उत्त अध्या- 
पदपंक्तिके १८ वें और १९ वे पद (राग गौरी ) के लिए. है और इस नामकी 
कोई अन्य रचना नहीं है| १८ वें की कुछ पंक्तियोँ ये हैं-- 
भादू भाई, समुझ्न सबद यह मेरा 
जो तू देखे इन आंखिनतों, तामें कछू न तेरा ॥ १ 
ए आंखे भ्रमही्ों उपबी, भ्रमहीके रस पागी | 
उहं उहं भ्रम तहं तहं इनको श्रम, तू इनहीको रागी | २ 
खुले पदक ए कु इक देखे, मुंदे पलक नहि सोक | 
कवहू जाँहि होंहि फिर कहूँ, भ्रामक आँखे दो || ६ 
और १९ थे की कुछ पंक्तियों ये हैं--- 
मेंदू भाई, ते हिरदेकी आज । 
जे करले अपनी सुख सपति, भ्रमकी सपति नाजे ॥ १ 
जे आंखे अंप्रत रस बरखै, परले केवल्थानी | 
बिन आखिन विोकि परमारथ, होंहि कृतारथ प्रानी | ८ 
अथोत्‌ अपेकथानकर्म जो * आंख दोह विधि ” के रचनेका उल्लेख हैं वह 
इर्हीं दो पदोंके उद्देश्यसे है| 


९७० 


इसी अध्यात्मपदपंक्तिका १० वॉ गीत “राग वरश ? या बखा छेद है, 
बित्तका उल्लेल अद्ध कथामें न होनेसे डा० गुप्तने यह कत्पना की है कि “ यह 
अत्मव नहीं कि ( वारह ” “वार? या बरवा ? का ही विकृत पाठ हो। ” 
अथोत्‌ “बारह बतके किए कवित्त ? से मतत्ूव ' बखा छंद ? ही हो। 

हमारा विश्वात है कि वनारसीविछातका जो संग्रह दीवान जगजीवनने फ़िया 
है उसमें बनारसीदाधबीकी सभी रचनाएँ आगई हैं और यह संग्रह उनकी 
मृत्युके २५ दिन बाद ही कर लिया गया था। चगबीवन बनार्सीदासजीकी 
अध्यातम-सेलीके ही एक प्रतिशत सभ्य थे और आगरेमें ही रहते ये | मलुके 
कुछ ही समय पहले स० १७०० की ' कमेप्रकृतिविधान ? स्वना भी उन्होंने इसमें 
शामिल कर ले है बितका उल्लेख अधकथानक्में मी नहीं है। क्योंकि अपे- 
कथानक उससे पहले ही स० १६९८ में छिखा या चुका था और उसमें 
कविवरने अपनी सारी स्वनाओंके समयक्रमसे कि वे कब कब रची गई नाम 
दे दिये हैं ओर वे सभी वनारतीविल्ासमें संग्रह हो गई हैं। 

अधे-कथावककी तिथियाँ 

(डा० माताप्राघादची गुप्तने अवैकयानकर्में आई हुईं चार तियियोंकी 
चाच की है कि वे शुद्ध हैं या नहीं-- 

१ खरगसेनकी जन्मतिथि - आ्रवण सुठी ५, रविवार, वि० सं० १६०८। 

२ बनास्तीदासकी चन्मेतिथि--माघसुदी ११, रविवार, स० १६४३, तृतीय 
चरण रोहिणी तथा बषके चन्धमा | 

३ नरोत्मदासके साझेकी समात्ति--वैशाख सुदी ७, सोमवार, सं० १६७३ 

४ अधे-कयानककी स्चनातियि --अगहन सुदी ५ सोमबार, स० १६९८ 9 

वे लिखते हैं कि गतवर्ष-प्रणालीपर गणना करनेसे प्रथमके लिए दिन बुधवार, 
दूधरेके लिए मंगलवार, तीसरेके छिए शनिवार और चौबेके लिए पुनः शनिवार 

१--/ एकादमी वार रविनेद, नखत रोहिनी वृषकों चंद | ” 

यह पाठ सब प्रतियोंमें है, केव७ व प्रतिमें * एकादसी रविवार सुनन्‍्द 
पाठ है और शायद इसी प्रतिके आधारते डा० सा० द्वारा सम्पादित “ अई- 
कथा ? का पाठ छपा है। रविनन्द-्सूयपुत्रका अर्थ शनिवार होता है, रविवार 
नहीं | व प्रतिकेके पठका “ उुनन्द ! निरर्यक मी पढ्वा है। 


श्र 


आते हैं। वर्तमान वर्षप्रणोडीपर करनेसे प्रथमके लिए शुक्रवार, दूसरेंके लिए 
वृह्पतिवार तीसरेके लिए सोमवार और चौयेके लिए. रविवार आते है| अथात्‌ 
गतबब॒धेप्रणालीपर कोई तिथि शुद्ध नहीं उतरती ओर वर्तमान वर्ष-प्रणालीपर 
केवह तीतरी झुद्ध उतरती है। दूसरी तिथिका शेष विस्तार भी ठीक नहीं 
उतरता | दोनो प्रणाल्योपर नक्षत्र मृगशिरा आता है | 


इसी तरह सुक्तमुक्तावली, शानबावनी और ऋमप्रकृतिकी तिथियों मी जोच 
करनेपर ठीक नहीं उत्तरी | इसपर डा० सा० लिखते हैं “ अदध-कथाकी ही मोति 
शेष कृतियोका सम्पादन प्रायः एकाघ प्रतिके ही आधारपर किया गया है 
और कदाचित्‌ उनके छिपिकारोंने भी प्रतिह्िपियों ययेष्ट सावधानीके साथ नहीं 
की हैं। ” परन्तु हमने पॉच प्रतिलिपियोके आधारसे अ्ू-कथानकके पाठ ठीक 
किये हैं, और उनमे केवछ एक ही स्थल एसा है जिसमें रविकी जगह शनि 
होना चाहिए, परन्तु शनिसें मी गणना ठीक नही उतरती | 


हमारी गणित-ज्योनिषमे कोई गति नही है, इसलिए हम इस बॉचकी कोई 
चोद नहीं कर सकते; परन्तु यह माननेको भी जी नहीं चाहता कि कविने अपनी 
स्वनाओंमे थो तिथि, नक्षत्र, बार, दिये हैं वे भी ठीक नहीं दिये होंगे जब कि वे 
खयं भी ज्योतिष पढ़े थे। हम आशा करते हैं कि इस विषयके जानकार परिश्रम 
करके इसपर विशेष प्रकाश डालनेकी कृपा करेगे | 

कित्दन्तियों 

बनारतीविलासके प्रारम्भमें (सन्‌ १९०५) मैने बनारसीदासजीका विस्तृतवीवन- 
चरित लिखा था और उसके अन्त कुछ भक्तों ओर माबुक चनोंसे सुन-सुनाकर 
उनके सम्बन्धकी नीचे लिखी सात किवदन्तियों या जनशुतियों संग्रह कर दी थीं-- 

१ शाहजहोंके साथ शतरज खेलना ओर उनके बुलानेपर एक दिन, 
ने झुकाना पंडे इस खयालसे, छोटे दरवाजेसे पेर आगे करके उनकी 
वैठकमो पहुंचना | 

२ जहॉगीरको सल्यम करनेके लिए कहनेपर ' ग्यानी पातशाह ताक़ो मेरी 
तसलीम है! आदि कवित्त पहुकर छुनाना । 

रे एक सिपाहीसे तमाचे खाकर सी उसकी सिफारिश करके बारशाइसे 
तनख्वाह बढ़वा देना । 


है 


४ बात्रा शीतलदात नामक संन्यातीको बारवार नाम पूछऊर चिढाना और 
और उन्हें ज्वालप्रताद कहना | 

५ दो दिगम्बर मुनियोक्री वाखार उंगली दिखाकर अभान्त करना और इस 
तरह उनकी परोक्षा करना ! 

६ गोल्ामी तुछ्तीदासका अयने शिषप्योदे साथ आंगरे आना, कविवरसे 
मिलकर अपना रामचरितमानत (रामायण) भेट करना और इसके बाद 
चनारसीदामका “विराने रामायण घत्माहि! आदि पद रचकर सुनाना | 

७ देहावतानके समय कण्ठ अवरुद्ध हो चानेपर कविवरका “चले वनारसी- 
दात फेर नहिं आवना ” आदि ल्खिकर छोगोंके इस भ्रमको निवारण करना कि 
उनका मन मावामे अत्क रहा है।]) 

इस तरहकी अनेक किंवदन्तियों थोढेसे हेरफेरके साथ अन्य सन्त महात्मा- 
ओके सम्ब्धम भी छिखीं और सुनी गई है परन्तु चूँके बनारतीदाउदीने 
अपनी अत्मकथामें इनका कोई उल्लेल तो क्या सकेत भी नहीं क्रिया है। 
रछ्छेल न करनेका कोई कारण मी नहीं मादूम होता, इसलिए इनके सच 
होनेमे बहुत सन्देह है | पहले खयाल था कि आत्मकथा हिखनेके बाद वे बहुत 
समय तक चीवित रहे होंगे और इसलिए ये घटनाएँ उपतके बाद घटित हुई होंगी । 
परन्चु अब तो यह निश्चय हो चुका है कि वे उसके बाद लगमय दो दर्प ही विये 

और इस थोढेसे उम्यरमे इन सातों घम्नाओंको मान रेनेमे उकोच होता है। 

यदि गोलामी दुल्तीदापसे सामात्‌ होनेझी दा सच होती तो उपद्ला 
अधक्यानकर्मे अकरय होना | क्योंकि तुल्तीदासका टेहोसर्ग वि० स० 
१६८० में हुआ था और अधेकयानक १६९८ में लिखा गया है। इसी तरह 
चहॉगीरकी मृत्यु भी १६८४ में हो चुकी थी। “ य्यानी पातशाह 'बाढा कवित्त 
नाजसमयसार ( चुदश गुगस्थानाधिकार पद्य ११९ ) में है और यह अन्य 
१६९३ में पूण हुआ था ! 

ऊंठ उम्य पहले चपपुरके ल० पं० हरिनागवण दर्मा वी० ए० ने सन्त 
चुन्दरदासचीकी तमाम स्वनाओंच् ' सुन्दर-अन्यावली ? नामक वहुत ही सुपम्पादित 
संपह दो बिल्‍्होमे प्रकाशित किया या | उसकी महत्वपूर्ण भूमिक्ामें एक बगह 
छिला है कि “ प्रसिद्ध बैनकवि वनारसीदासबीके साथ सुन्दरदासबीकी मैत्री 
थी | सुद्दरदातची चत्र आगरे गये तब बनारसीदातबी कुदरदातबीकी योग्यता, 


श्र 


चमकारोंसे मुग्ध हो गये ये | तब ही उतनी झऋाधा मुक्त 
रे 0 | परन्तु वैसे हे लागी ओर मेघावी बनारसीदासची भी 
तो ये। उनके गुणोति सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, तब ही वेसी अच्छी 
प्रशाता उन्होंने मी की थी।... ...नाव्कसमयसारमे जो “कीच सो कनक जाके ' 
पैद है, उसे बनारसीदासबीने सुरररदासबीको भेजा था ओर सुन्दरदासबीने उसके 
उत्तम दो छद मेजे ये  धूले नैंतो धन जाके” और ' कामैहीन क्रोध जाके तथा 
- कीचसो कनक जाके नीचसो नरेसपद, 
| के 3! मिताई गरवाई जाके गारती | 
नहरसी जोगबाति कहरसी करामाति, 
हहरसी हाँत पुदगल्छनि छारसी ॥ 


सीठसो सुजसु चाने बीठसो बखत माने, 
ऐसी चाकी रीति ताहि बन्दत बनारसी ॥--कन्धद्वार १९ 
२ - भूलि जैसे धन चाक़े सूल्सी ससार सुख, 
भूहि जैसी माग देखे अंतकीसी यारी है। 
पापत जैसी प्रभुताई सॉप जैसे सनमान, 
_ पैंढाई हू बीउनीसी नागिनीसी नारी है ॥ 
अग्नि जेते इन्दरछोक बिन्न चैसो बिधिलोक, 
कीरति कहक जैसी सिद्धि सींटि डारी है। 
वासना न कोऊ वाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
पुन्दर कहत ताहि बन्दना हमारी है ॥ १५ 
रै--कामहीन क्रोध बाके छोमहीन मोह ताके, 
मदहीन मच्छर न कोड न बिकारो है। 
दुखहीन सुख माने पापहीन पुन्य चने, 
हरख न सोक आने देहहीते न्यारो है॥ 
निदा न प्रसंता करे रागहीन दोष धरे, 
लेनहीन दैन चाकै कछु न पसारो है। 
पुन्दर कहत ताकी अगम अगाध गति, 
ऐसी कोऊ साध सु तौ रामजीकी प्यारी है ॥ 


-- साधुकी अंग पृ० ४९४ 


श्छ 


< 'प्रीतिसी न पाती कोऊ ? | कोई कहते हैं पहले सुन्दरदातचीने पिछण छन्द 
भेजा था। कुछ हो इनका आपसमे प्रेम था ओर दोनोंकी काव्यस्वनामे शब्द, 
वाक्य और विचारोंका साम्य रपट है। ये दोनों महात्मा आगरे कत्र मिले इसका 
पता नहीं है। हमको महत्त गंगारामबीसे तथा झन्नणूके भीमाल सेठ अमोल्क- 
चन्दजीसे यह कथा शात हुईं थी |” इस किंवदन्तीमे बिन पद्योंको एक दूसरेके 
पास मेबनेके लिए. कहा गया है, उन पद्मोंसे तो ऐसी कोई बात ध्वनित नहीं 
होती, चिससे उसे सच माननेकी प्रवृत्ति हो सके | इस तरहके तो अनेक पद्च 
अनेक कवियोंकी रचनाओमे मिलते हैं, परन्तु उससे यह नहीं माना जा सकता 
कि र्वयिताओंने उन्हें एक दूमरेके पास भेबनेके उद्देश्यसे लिखा था| ये तीनों 
चारों पद्य जिन ग्रन्थोंके हैं उनमें वे अपने अपने स्थानपर सर्वथा उपयुक्त और 
प्रकरणके अनुकूल हैं, वहँसे वे हतये नहीं जा सकते | 

सन्त सुन्दरदासजीका जन्म-काल वि० स० १६५३ और मृलु-काल १७४६ है 
और ग्रन्यरचवा-काल १६६४ से १७४२ तक माना जाता है, इसलिए बनारसी- 
दातजीसे उनकी मुलाकात होना सम्भव तो है परन्तु जत्र तक कोई और प्रमाण न 
मिले तत्र तक इसे एक किवदन्तीसे अधिक महत्त नहीं दिया जा सकता | 








१-- प्रीतिती न पाती कोऊ ग्रेमसे न फूल और, 

चित्ततो न चदन सनेहसो न तेहरा | 

हृंदेसो न आउन सहजती न सिंघासन, 
भावी न सोंब और उूत्वलो न गेहरा ॥| 

सील्सो सनान नाहिं ध्यानतो न धूप और, 
ग्यानतो न दीपक अग्यान तमकेहरा। 

मनती न भाला कोऊ सोहसौ न जाप और, 
आतमाणे देव नाहिं देहसी न देहरा || १७ 

--सोख्यको अग १० ५९६ 


अद्ध-कथातक 
( मूल पाठ ) 


अधे-कथानक 


श्रीपरमात्मने नमः । अथ बनारसीदासझत अप-कथानक हिख्यते"' 
दोहरा 


(पानि-जुगुल-पुट सीस परि, मानि अपनपो दास । 
आनि भगति चित जानि प्रभु, बंदों पास-सुपास ॥ १ ॥! 
सबैया इकतीसा, बनारसी नगरीकी सिफथ* 
! गंगमांहि आइ पसी है नदी वरुना असी, 
बीच बसी पैनारसी नगरी वखानी है । 
कसिवार देस मध्य गांउ तातें कासी नांउ, 
श्रीमुपास-पासकी जनमभूमि मानी है ॥ 
तहां हुह जिन सिवमारग प्रगट कीनो, 
तबसेती सिवपुरी जगतमें जानी है। 
ऐसी विधि नाम थेपे नगरी वनारसीके, 
और भांति कहे सो तो मिथ्यामत-बानी है/॥ २॥' 


१ ड द्‌ ऑनमः सिद्धेश्यः। भ्री जिनाय नमः | अथ बनारसी अवस्था लिख्यते। 
१ ड निरुक्ति कथन | ३ ड बारानसी । 


ष्दू्‌ 


दोहरा 
जिन पहिरी जिन-जनमपुर-नाम-मुद्रिका-छाप । 
सो वनारसी निजर कया, कहे आपसों आप ॥ ३॥ 
चौपाई 
जैनपम श्रीमाल सुबंस | वानारसी नाम नरहंस | 
तिन मनमांहि विचारी वात । कहों आपनी कथा विल्यात॥४॥ 
जैसी सुनी विलोकी नैन । तैसी कह कहोँ मुख-बैन ॥ 
कहों अतीत-दोप-गुणवाद | वरतमानताई मरजाद ॥ ५॥ 
भावी दसा होइगी जथा । ग्यानी जाने तिपतकी कथा ॥ 
तातें महं-बात मन आनि । भ्रृठहूप कहु कहों बलानि ॥ ६ ॥ 
भध्यदेसकी बोली वोलि | गर्मित बात कहों हिय खोलि ॥ 
भू परब-दत्ता-चरित । सुनहु कान परि मेरे मित्र ॥ ७॥2 
दोहरा 
याही भरत सुखेतमें, मध्यदेस सुभ ठांउ । 
चंसे नगर रोहतंगपुर, निकट विहोली-गांठ ॥ ८॥ 
गांउ विहोटीमें बसे, राजबंस रजप्रृत। 
ते गुरुसुख नैनी भए, त्यागि करम जैदभूत ॥ ९॥ 
(पहिरी माला मंत्रकी, पायो कुल श्रीमाल । 
थाप्यौ गोत विहोलिआ, बीहोली-रखणल ।) १० ॥ 
भिद्दे बहुत वंसावली, कहों कहाँ लो सोह । 
पगटे पुर रोहतग्में, गांगों गोसठ दो ॥)0११॥ 
(तिनके कुछ बस्ता भयो, जाको जस परगास । 
बस्तपालके जेठ्मल, जेह्के जिनदासओे। १२॥ 
7 ( इ रहतगापुर। २ ड गुखुल। ३ अ अपभूत। ४ ब स है गोतलगागो। 


३ 


मूलदास जिनदासके, भयो पुत्र प्रधान । 

पहयो ।हिंदुगी पारसी, भागवान बलवान ॥ १३॥ 

मूलदास बीहोलिआ, बनिक वृत्तिके भेत । 

मोदी हैं के मुगलको, आयो मालवदेस ॥ १४॥ 
चौपर 


मालवदेस परम सुखधाम । नरवर नाम नगर अमिराम | 

तहां मुगठ पाई जागीर | साहि हिमाऊंको बरे बीर॥ १५॥ 
मूलदाससों बहुत कृपाल । करे उचापति सौंपे माल | 

संबत सोलहसे जब जान । आठ बरस अधिके परबान ॥१६॥ 
सावन सित पंचेमि रबिबार। मृलदास-घर सुत अवतार | 
भय हरख खर्चे बहु दाम । खरयसेन दीनों यहु नाम ॥ १७ 
सुखसों बरस दोई चलि गए | घनमल नाम और सुत मए। 
बरस तीन जब बीते और | धनमल काल कियो तिस ठौर॥ १८ 


दोहरा 
“घनमल घन-दल उद़ि गए, काल-पवन-संजोग । 
मात-तात तर्वर तए, लहि आतप सुत-सोग ॥ १९ 
चौपई 
( हु-सुत-सोक कियो असराल | मूलदास भी कीनों काठ ॥| 
तेहोत्तेरे संचत बीच । पिता-पुत्रकों आई भीच ||) २० 


१६ हेकर। २डआया। ३अ प्रतिके हासियेपर इस शब्दका अये 
४ उपराव ? दिया है। ४ ब पांचे। 








खरगसेन सुत माता साथ | सोक-विआकुठ भए अनाय ॥ 
मुगल गयी थो  काह गांठ । यह सब्र वात सुनी तिस ठांठ ॥ २१ 
दोहरा 
आयी मुगल उतावो, सुनि मृठाकी काठ । 
मुहर-छप पर खाल्से, कीनो ठीनों माल ॥ २२ 
माता पुत्र भए दुखी, कीनों बहुत कठेस। 
ज्यों तो करि दुख देखते, आए पर देस ॥ २३ 
चोपई 
परवदेप जौनपुर गांउ । बसे गोमती-तीर सुठांठ । 
तहां गोमती इहि विध वहे। ज्यों देखी थो कविनन कहें ॥ २४ 
दोहरा 
प्रथम हि इक्खनमुख वही. प्ररव मुख परवाह। 
बहुरों उत्तरुख वही, गोगे नदी अथाह ॥ २५ 
(गोव नदी त्रिविधिमुख वही । तट रखनी सुविस्तर मही | 
कुछ पठान जोनासह नांउ | तिन तहां आइ बस्चायो गांउ ॥॥२६ 
(कुतवा पढ्चों छत्र प्िर तानि। वैठिं तखत फेरी निज आनि । 
तब तिन तखत जोनपुर नाउ।दीनों भयों अचल सो गाउ [0२७ 
चारों चरन बसे तिम्त बीच । वसहिं छतीस पोंनि कुछ नीच । 
चामन छत्नी वेंस अपार । यृद्र भेद छत्तीस प्रकार ॥ २८ 
उत्तीस पान कथन । सवैया इक्तीता 
सीसगर, दरजी, तंबोली, रंगवाल, गाल, 
वाई, सगतरास, तेली, धोषी, धुनियां | 


«५.१ वसईहो। २सकर। ३ ड दछ्िन, अ दक्षित | ४ व फिरकर, 
ई फिफके। ५ अ गोवह | ६ व रमनीक, ई रमगीक। 


० 


करोई, कहार, काछी, काठ, कुछाल, माली, 
, कुंदीगर, कागदी, किस्तात, पटवुनियां ॥ 
चितेरा, बिंपेरा, वारी, लखेरा, ठठेश, राज, 
परुवा, ठेपपरवंध, नाई, भार-भुनियां । 
सुनार, लुद्दार, सिकटीगर, हवाईंगर, 
धीवेर, चमार एडे छत्तीम्त पैउनियां ॥ २९ 


चौपई 


नगर जौनपुर भूमि सुचेग । मठ मेंडप प्रासाद उतंग | 
सोभित सपतसने गृह घने | सघन पताका तब तने || ३० 
जहां वावन सराइ पुरकने | आसपास बावन परगने । 
नग्रमाहिं बावन वाजार । अरु बावन मेड उदार ॥ ३१ 


(अनुक्रम भए तहां नव साहि। तिनके नांउ कहों निरवाहि । 
ग्रथम साहि जोनासह जानि । हुतिय बबक्करसाहि वखानि॥ ३२ 
त्रितिय भयो सुरहर सुठतान । चौथा दोस महम्मद जान ॥ 
पंचम भूपति साहि निजाम । छट्टम साहि बिराहिम नाम ॥ ३३ 
सत्तम साहिब साहि हुसेन | अहम गाजी सैज्जित सैन ॥ 
नवम साहि बख्या सुलतान । वरती जॉसु अखेंडित आन॥ ३४ ॥ 
ए नव साहि भए तिसत ठांउ। यातैं तखत जौनपुर नांउ ॥ 
पूरव दिसि पटनालों आन । पैच्छिम हृद इटावा थान |) ३१५॥ 

१ स ठपरबंद | २ अ धीमर। ३ जायसीने पदमावतमे गोहन पडनियोके 


३६ कुछोका सकेत किया है | “४ स॒ सावत | ५३ ताहि | 
६ अ पश्चिम | 


६ 


देवखन विंध्याचठ सरहद | उत्तर परमित घाघर नह ॥ 
इतनी भ्रमि राज विल्यात । वरिस तीनिसैकी यहु वात॥ ३६ ॥ 
हुते पुच्च पुरखा प्रधान | तिनके वचन सुने हम कान ॥ 
बरनी कथा जथालुत जेम । मृपा-दोष नहिं ठागे एम ॥ ३७ ॥ 
यह सब बरनन पाछिलो, भयो सुकाठ वितीत | 
सोरहसे तेरे अधिक, समै कथा सुनु मीत॥ ३८॥ 
नगर जौनपुरमें वसे, मदनसिंध श्रीमाल । 
जैनी गोत चिनालिया, वनजै हीरा-छाल ॥ ३९ ॥ 
मदन जहिरीको सदनु, ढंद़त बुत छोग | 
खर्गसेन मातासहित, आए काम-संजोग || ४० ॥| 
(छजमहै नाना सेनकी, ताकी अग्रेज एह। 
दीनौ आदर अधिक तिन, कीनो अधिक सनेह ॥ ४१ ॥ 
चोपई 
मदन कह पुत्री सुन एम । तुमहिं अवस्था व्यापी केम ॥ 
कहे सुता पूरव विरतंत । एहि विधि मुए पुत्र भर कंत)॥ ४२॥ 
(सरवस लूटि लियो ज्यों मीर | स्रो सव वात कही थरि पीर ॥ 
कहे मदन पुत्रीों रोइ | एक पुत्रसों सव किछु होइ ॥)४३॥ 
पुत्री सोच न कर मनमांह । सुख-दुख दोऊ फिरती छांह ॥ 
सुता दोहिता कंठ ठगाइ । लिए वच्ध भूखन पहिराइ॥ ४४ ॥ 
सुखसों रहृहि न व्यापै काल | जैसा पर तैसी वनसाल ॥ 
चरित तीनि वीते इद भांति। दिन दिनग्रीति रीति सुख सांति॥४५ 


१थञ ड दच्छिन। २स राजु। ३े अ वंबमल | ४अ प्रतिके हासियेमे 
इस शब्दका अर्थ 'खरगतेन ” लिखा है। ५अ ड भाई | ६ ई तिस। 





(आठ बरसकौ बालक भयो । तब चस्साल पढ़नकों गयो ॥ 

पढ़ि चठ्साल भयो बितंपत्न । परखे रजत-ठका-सोवच् ॥) ४६ ॥ 
गेह उचापति लिखे बनाइ । अत्तो जमा कहे समुश्ाह॥ 

लेना देना विधियों लिखे | बैंठे हट सराफी सिखे ॥ ४७ ॥॥ 
बरिस च्यारि जब बीते और । तब सु को उद्दमेकी दौर ॥ 

पूरष दिसि बंगाला थान | सुलेमान सुलतान पठान ॥ ४८ ॥ 
(ताकी साला लोदी खान । सो तिन रास्यौ पुत्र समान ॥ 
सिरीमाल ताको दीवान । नांउ राइ प॑ना जग जान)॥ ४९ ॥ 
(सींघढ़ गोत्र बेगाले पसै | सेंवें सिरीमाल पांचेसे॥ 

पोतदार कीए तिन से । भौग्य-संजोग कमावहिं दर्व॥॥ ५० ॥|! 
(करे बिसास न ठेखा लेइ। सघकों फारकती लिखि देह ॥ 
पोसह-पह़िकौनासों पेम | नौतन गेह करकौ नेम)॥ ५१ ॥ 
दोहरा 


खरगसेन बीहोलिया, सुनी राइकी बात | 
निज मातासों मंत्र करि, चठे निकपि परमात ॥ ५२ ॥ 
माता किल्ठु खरची दई, नाना जाने नांहि । 
हे घोरा असवार होइ, गए राइजी पांहि॥ ५३॥ 
जाइ राश्जीकों, मित्यो, कह्यौ सकल बिसंत | 
करी दिलासा बहुत तिन, परी बात उर अंत ॥ ५४ ॥ 
एक दिवस काहू समै, मनमें सोचि बिचारि। 
_..._ खेर्पेनकों राय, दिए परगने च्यारि॥ ५५॥ 


* अच्युतपत्र। २ञउदम, वड उदिम। ३अ पचते। ४ स्‌ः 
भाग्पपयोग, ड भागपयोग | ५ व्‌ कर विख्ास | 





< 


चोपई 
'योतदवार कीमों निज सोड, दीने साथि कारहुन दोइ। 
जाई परुगनें कीनों काम, करहि अमठ तहसीलहि दाम) ५६ ॥ 
जोरि खजाना भेजहि तहां, राइ तथा ठोदीखां जहां ॥ 
इहि विवि बीते मास छ सात, चले समेतसिखरिकी जात ॥ ५७॥ 
श्र 
संघ चलायो रायजी, दियो हुकम सुल्तान । 
उहां जाए पूजा करी, फिरि आए निज थान ॥ ५८ ॥ 
आइ राइ पठ-मौनमें, वैठे संध्याकाल । 
विधियों सामाइक करी, लीनौं कर जप्माल ॥ ५९ ॥ 
चौविहार करि मौन परि, जे पंच नवकार । 
उपजी सृल उद्र॒विषं, हओ हाहाकार ॥ ६०॥ 
< कही न मुखसों वात किछु, लही मृत्यु ततकाल । 
गही और थिति जाई तिनि, दही देह-दीवाल॥॥ ६१ ॥ 
सवैया तेईसा 
(पुन संजोग जुरे रथ पाइक, माते मतंग तुरंग तवेले । 
मानि बिभो अंगयो प्िर मार, कियो विसतार पर्िह ले ले ॥ 
'चंध बढ़ाई करी थिति पूरन, अंत चले उठि आपु अकेले । 
हरे हमालकी पोट्सी डारिकै, और दिवाल्की ओट हो खेंढे)॥ ११॥० 
चौपई 
शहि विधि राइ अचानक मुआ । गांउ गांउ कोलाहल हुआ ॥ 
खरगसेव सुनि यहु विरतंत। गयो भागि घेर लागि तुरंत ॥ ६३॥ 


न 


॥ ड धन । 


है. 


(कीनों दुखी देरी भेख | लीनों उबठ पंथ अदेख ॥ 

नदी गांउ बन परबत धूमि। आए नगर जोनएुर-भृमि/॥ १४ ॥ 
रजनी सेमे गेह निज आइ। गुरुजन-चरननमें फिर नाइ ॥ 

विल्लु अंतर-पनु हुतो जु साथ । सो दीनों माताके हाथ ॥ ६५ ॥ 
एहि बिधि बरस च्यारि चलि गए । बरस अठारहके जब भए। 
कियो गवन तत्र पच्छिम दिसां। संवत सोलह से ठब्बिसों ॥ ६६॥ 
(आए नगर आगेरेमांहि । सुंदरदास पीतिआ पांहि। 

खरगसेनपाँ राख प्रेम | करे सराफी बेचे हेम॥ ६७॥ 

(खरगसेन भी बैली करी । दुह मिलाइ दामसों मरी । 

दोऊ सीर करहिं बेपार। कठा निपुन पनवंत उदार)॥ ६८॥ 
(उम्रय परस्पर प्रीति गहंत । पिता पुत्र सब लोग कहंत | 

बरस च्यारि ऐसी विधि भए | तथ मेरटिपुर व्याहन गए॥ ६९॥ 

छ्पै 


'सुर्दास श्रीमाल ढोर मेरठी कहावे | 
ताकी सुता बियाहि, सेव अगेलपुर आवे ॥ 
आइ हाट बैठे कमाइ, कीनी निज संपति | 
धाचीर्सों नहिं बनी, लियौ न्यारो घर दंपति ॥ 

इस बीचि बरस है तीनिमें, सुंदरदास कलत्रजुत । 

मरि गए लागि पन धाम सब, सुता एक, नहिं कोउ सुत)॥ ७० ॥ 

दोहरा 
'मुता कुमारी जो हुती, सो परनाई सेनि | 
दान मान बहुबिधि दियो, दीनी कंचन रेंनि)॥ ७१ ॥ 
१ ड दारिदी। २-३ श्र दीस, छत्वीस | ४ ब करत। ५ असुछ। 


१२७० 


संपति सुंदरदासकी, जु कहु लिखी मिलि पंच । 

सो सब दीनी वहिनिकों, सेन न राखी रंच ॥ ७२ ॥ 

तेतीसे संबत समे, गए जोनपुर गाम । 

एक तुरंगम एक रथ, वहु पाइक बहु दाम || ७३॥ 

दिन दस बीते जोनपुर, नगरमांहि करि हाट । 

साझी करि बैठे तुरिति, कियो बनजको ठाठ ॥ ७४ ॥ 
रामदास वनिआ घपनपती । जाति अगरबाला सिवमती ॥ 
सो साझी कीनों हित माने। प्रीति रीति परतीति मिलान ॥ ७५॥ 
करहिं सराफी दोऊ गुनी | बनजहिं मोती मानिक चुनी ॥ 
सुख्सों काल भली विधि गमै | सोलहसे पेतीस समे ॥ ७६ ॥ 
खरगसेव घर सुत अवतरयौ | खरच्यों दरव हरस मन परचो ॥ 
दिन दसम पहुच्यौ परछोक । कीना अथम पुत्रकों सोक ॥ ७७ ॥ 
पैतीसै संबतकी वात | रहतग गए सतीकी जात ॥ 
चोरन्ह लूटि लियो पथमांहि | सवेत्त गयो रहो कछु नांहि ॥ ७८ 
रहे वस्र भर दंपति-देह । ज्यों त्यों करि आए निज गेह || 
आए हुते मांगनकों परत | यहु फल दीनों सती अऊत ॥ ७९ 
(ऊ न समुझ्े मिथ्या वात । फिरि मानी उनहीकी जात ॥| 
प्रगट रूप देखें सब फोके | तऊ न समझे मूरख लोके॥ ८० 
(घर आए फिर बैठे हाट | मदनसिंध चित भए उचाठ ॥ 
माया तजी भई सुख सांति | तीन बरस वीते इस भांति॥ ८९ 
'मंबत सोलहसे इकताल । मदवसिंधनें कीनों काल ॥ 
घर्म कथा फैली सव ठौर । वरस दोइ जब बीते और)॥ ८२ 


२ व ज्ञान। २ झ जोग। ३ भ लोग | ४ अ कीधो | 


११ 


(तब सुधि करी सतीकी बात । खरगसेन फिर दीनी जात ॥ 
संबत सोलहसे तेताल । माघ मास सित पक्ष ससाठ,॥ ८३ 
(एकादसी बार रबि-नंद । नखत रोहिनी वृषको चंद ॥ 

रोहिनि त्रितिय चरन अनुप्तार। खरगसेन-धघर सुत अवतार)॥ ८४ 
दीनों नाम पिक्रमाजीत | गावहिं कामिनि मंगठ-गीत ॥ 
दीजहि दान भयो अति हपे। जनम्यो पुत्र आठ! वषें॥ ८५ 
एहि विधि बीते मास छ सात । चढ़े सु पार्नायकी जात ॥ 
कुछ कुट्रंब सब लीनौ साथ । विधिसों पूजे पारसनाथ ॥ ८६ 
पूजा करि जोरे जुग पानि। आगे बालक राख्यो आनि॥ 
तब कर जोर पुर्जारा कहे | “ बालक चरन तुम्हारे गहे॥ ८७ 
चिरंजीवि कीजै यह बाल । तुम्ह सरनागतके रखपाल ॥ 
इस बालकपर कीजै दया | अब यहु दास तुम्हारा भा ”॥ ८८ 
तब सु पुजारा साथै पोन । मिथ्या ध्यान कपटकी मौन ॥ 
घढ़ी एक जब भई बितीत | सीस घुमाइ कहे सुनु मीत॥ ८९ 
/४ सुपिनेतर किछु आयो मोहि | सो सब बात कहाँ में तोहि॥ 
प्रभु पारस-जिनवरकी जच्छ । सो मोपै आयौ परतच्छ ॥ ९०॥ 
तिन यहु बात कही मुझपांहि। इस बालकक्ों चिंता नांहि॥ 
नो प्रभु-पास-जनमकौ गांउ । सो दीजै बालककौ नांउ ॥ ९१॥ 
तो बालक चिरजीवी होइ। यहु कहि छोप भयौ सुर सोइ ॥ ” 
जब यहु बात पुजारे कद्दी | खरगसेन जिय जानी सही)॥ ९२ ॥ 

दोहरा 
हरित कहे कुटंध सब, स्वामी पास सुपास । 

..... कुकी जनम चनारसी, यहु बनारसी-दास ॥ ९३ ॥ 


4 व एकादसी रविवार सुनन्द | २अ निब | १ व ४ ।] 
५४ मई।६ अ मानी। 3७3७ 


१२ 


(शहि विधि धरि वालकको नांउ | आए पलट जोनपुर गांउ ॥ 
सुख समापिसों वरते वाल । संबत सोलह से अठताल)॥ ९४ ॥ 
(यूरव कर्म उदै संगोग । बालकों सं्रइवी रोग । 
उपज्यों औषध कीनी घनी। तऊ न विया जाइ सिप्ुतती ॥ ९५॥ 
रस एक दुख देख्यों वाल | सहज समाधि मई ततकाल ॥ 
चहुरों बरस एकलों भा । पंचासे निकसी सीतला?॥ ९६ ॥ 
दोहरा 
विथा सीतला उपसमी, बालक भयो अरोग | 
खरगसेनके धरि सुता, भरे करम-संजोग ॥ ९७ 
(आठ परसकौ हओ वाल । विद्या पुन गयो चद्साल ॥| 
गुर पढ़ियों विधा सिखै | अक्खर वांचे ठेखा ढिखें)॥ ९८ 
बरस एक ले विधा पढ़ी | दिन दिन अधिक अधिक मति पढ़ी ॥ 
विद्या पढ़ि हओ वितपन्न | सेवत सोलह से बावन् ॥ ९९ 
दोहरा 
(खरगसेन चनिज रतन, हीरा मानिक छाल | 
इप्त अंतर नौ वरसकौ, भयो पनारति वाल)॥ (०० 
(खैराबाद नगर चसे, तांची परवत नाम । 
तासु पुत्र कल्यानमल, एक सुता तसे घाम)॥ १०१ ॥ 
(तासु पुरोहित भाइओ, ठीने नारे साथ । 
पत्र लिखत कत्यानकों, दियो सेनके हथ॥ १०९ ॥ 
अंकरी सगाई पुत्रकी, कीनौ तिलक लिलाठ | । 
बरस दोइ उपरांत लिखि, लगन च्याइकी ठाट)॥ १०३॥ 


,अरीजमसनजी टिनमरीरज, ल्‍सास-अरअऑजमी मनी 


| 


नमन मा 6“ लीआंई उस सकी. भी कसी की मे 
2 उपजी । २ अलई। १ ब त्सु। ४ स ई नापित | 
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भई सगाई बावनें, परथो त्रेपनें काल । 
महा अंत ने पाइये, भयो जगत बेहाल ॥ १०४ ॥ 
गयौ काल बीते दिन घने । संबत सोलह से चौवने ॥ 
माध मास सित पख बारसी । चले बिवाहन बानारसी ॥ १०५॥ 
करि विवाह आए निज धाम । दूजी और सुता अभिराम ॥ 
खरगसेनके घर अवतरी । तिस दिन वृद्धा नानी मरी ॥ १०६ ॥ 
दोहरा 
नानी मरने सुता जनम, पुत्रबधू आगौन । 
तीनों कारण एक दिन, भए एक ही भौन ॥ १०७ ॥ -- 
(ह संसार बिंहम्बना, देखि प्रगट दुख खेद । 
चतुर चित्त त्यागी भए, गृह न जानहि भेद ॥ १०८ ॥ 
इहि विधि दोइ मास बीतिया । आयौ दुलिहिनिकौ पीतिया ॥ 
ताराचंद नाम श्रीमाल । सो ले चत्पौ भतीजी नाठ ॥ १०९ ॥ 
खैराबाद नगर सो गयो। इहां जोनपुर बीतिके मयौ ॥ 
बिपदा उद्दे मई इस बीच । पुरहाकिम नौवाब किली्च)॥११०॥ 
दोहरा 
तिन पके सब जोहरी, दिए कोठरीमांहि॥ 
वही चस्तु मेँगि कह, सो तो इनो नांहि॥ १११ ॥ 
(एक दिवस तिनि कोप करि, कियो हुकम उठि भोर । 
बांपि बांधि सब जौंहरी, सढ़े किए ज्यों चोरे॥ ११२ ॥| 
(हने कटीडे कोरे, कीने मृतक समान | 


दिए छोड़ तिप्त बार हिन, आए निज निज थाने॥ ११श॥ 


१स बिधा। ४स इ विज्ना। ५ व ड बीतक | ४ व्‌ कलीच। 


१४ 


(आइ संबनि कीनौ मतो, भागि जाहु तजि मौन । 
निज निज परिगह साथ ले, परे काल-मुख कौन ॥0११४ ॥ 


सौपई 
धयहु कहि भिन्न भिन्न सव मए । फृटि फा्टिके चहुंदेति गए ॥ 
खरगसेन ठै निज परिवार । आए पच्छिम गेगापार)। ११५ ॥ 
(नगरी साहिजादपुर नांठ। निकट कहा मानिकपुर गांउ ॥ 
आए साहिजादपुर बीच । चरसे मेष मई अति कीच) ११६ ॥ 
'निप्ता अंधेरी वरसा घनी | आई सराइ बसे गृह-पनी ॥ 
खरगसेन सव परिजन साथ । करहिं रुइत ज्यों दीन अनाथ ॥११७ 
दोहरा 


पुत्र कत्र सुता जुगठ, अरु संपदा अनृप | 
मोग-अंतराई-उदे, मए सकल दुखरूप ॥ ११८॥ 
चौपई 


इस अवसर तिस पुर थानिया | करमचंद माहुर वानिया ॥ 

'तिन अपने घर खाली कियो । आपु निवास और घर लियौ ॥१ १९॥ 
मे वितीत रेंनि इक जाम । टेरे खरगसेनकी नाम ॥ 

टेरत बृश्त आयौ तहां । खरगसेनजी बैठे जहां॥॥१२०॥ ० 
£ रामराम * करि वैत्यो पास । चोल्यो तुम साहब में दास ॥ 
चलहु कृपा करि मेरे संग । में सेवक तुम चढ़ो तुरंग ॥ १२१ ॥ 
जथाजोग है डेरा एक । चलिए तहां न कीजै टेक ॥| 

आए हितों तासु निकेत | खरगसेन पखिरसमेत ॥ १२२ ॥ 
'चैंठे सुखसों करि विश्नाम । देख्यो अति विचित्र सो धाम ॥ 

कोरे कल्स घरे चहु माठ । चादरि सोरि तुलाई खाट) १२३॥ 
१६ स पक्चिम। २ ड करा, अ करी मानिकपुर। ३ व माहोर | ४ व वितीति। 


भरयौ अंगों कोठं एक । भेस्य पदारय और अनेक ॥ 

सुकर वस्तु पूरन करि गेह। तिन दीनों करि बहुत सनेह ॥१२४॥ 
खरगसेन हठ कीनो महा । चरन पकरि तिन कीनी हहा ॥ 

अति आग्रह करे दीनो सवे। विनय बहुत कीनी तजि गये ॥१२५॥ 


दोहरा 


(धन बरसे पावस से, जिन दीनो निबर भौन । 
ताकी महिमाकी कथा, मुख्ों बरने कौन) १२६॥ ' 


चौपई 
खरगसेन तहां सुखयों रहै। दसा बिचारि कषीसुर कहे ॥ 
वह दुख दियो नवाब किलीच। यह सुख साहिजादपुरबीच ॥१२ 
(एक दिष्टि बहु अंतर होइ। एक दिष्टि सुख-दुख सम दोइ ॥ 
जो दुख देखे सो सुख ठहै। सुख भुंजे सोई दुख सहै।॥ १२८ 
दोहरा 
सुखमें माने में सुखी, दुखमें दुखमय होइ। 
मूह पुरुषकी दिश्मिं, दींसे सुख दुख दोइ ॥ १२९॥ “ 
ग्यानी संपति विपतिमं, रहे एकसी भांति । 
ज्यों रबि ऊगत आयवत, तने न राती कांति ॥ १३०। 
करमचंद माहुर बनिक , खरगपेन श्रीमाल । ड़ 
भए मित्र दोऊ पुरुष, रहें रयनि दिन नाठे ॥ १३१॥ 
इहि बिधि कौनों मास दस, साहिजादपुर बास | 
फिर उठि चले प्रयागपुर, बसे त्रिबेणी पास | १३२ ॥ 
१बठो।२अ अवर। ३ अ लाढ। 


१८ 

बसे प्रयाग त्रिवेनी पास । जाको नांउ इलाहाबास ॥ 

तहां दानि वसुधा-पुरहत | अकबर पातितताहकी पृत॥ १३३॥ 
खरगसेन तहा कीनो गोन | रोजगार कारन तजि भान॥ 
चनारसी वालक परि रह्यौ। कोड़ी-बेच वनिज॑ तिन गद्यो ॥१३४॥ 
(एक ठका है ठका कमाइ । काहुकी ना घर तमाई ॥ 

जोरे नफा एकठा करे । ले दादीके आगे घरे॥ १३५ 

दोहरा 


रा 
(दादी बांटे सीरनी, लाड़ू नुकती नित्त । 
प्रथम कमाई पुत्रकी, सती अऊत निमित्त) १३६ 
चोपई 


(दादी माने सती अउत । जाने तिन दीनो यह पूत॥ 

देख सुपिन को जब सैन । जागे कहे पितरके वैना॥ १३७ 
तासु विचार कौ दिन राति । ऐसी मृढ़ जीवकी जाति ॥ 
कहत न बने कहे का कोइ । जैसी मति तेसी गति होह ॥ १३८ 


दोहरा 
मास तीचि औरों गए, बीते तेरह मास | 
चीठी आई सेनकी, करहु फतेपुर वास ॥ १३९॥ 
डोली है भांड़े करी, कीने च्यारि मजूर । 
सहित कुटंध वनारसी, आए फत्तेपुर ॥ १४० ॥ 


(फत्तेपुरमें भाए तहाँ । भोसवालके घर हैं जहाँ ॥। 
वात साह अध्यातम-जान। वे बहुत तिन्हकी संतान ॥१४ १॥ 
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ड ई बनन | २ अ ड निकुती | ३ व इक | 
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बासु-पुत् भगौर्तादास । तिन दीनो तिन्हकी आवास ॥ 
तिस्त मेंदिरमं को बास । सहित कुटंध बनारसिदास॥१४२॥ 
सुख समाधिसों दिन गए, करत सु केलि बिलास । 
चीटठी आई बापकी, चले इलाहाबास ॥ १४३॥ 
चले प्रयाग पनारसी, रहे फतेपुर लोग । 
पिता-पुत्र दोऊ मिले, आनंदित विधि-जोग ॥ १४४ ॥ 
चौपई 
"दरगसेन जोंहरी उद्धार । करे जबाहरकौ बेपार॑ ॥ 
दानिसाहिजीकी सरकार । ठेवा देई रोक-उपारणे। १४५॥ 
चाँरि मास बीते इस भांति । कबहूं दुख कबहू सुख सांति॥ 
फिरि आए फत्तेपुर गांठ | सकल कुटंब भयो इक ठांउ॥ १४६॥ 
मास दोई बीत इस बीच । सुनी आगेरे गयो किलीच ॥ 
खरगसेन परिवारसमेत । फिरि आए आपने निकेत ॥ १४७॥ 
जहां तहांसों सब जोंहरी । प्रगंटे जथा गुपत भौंहरी ॥ 
संबत सोलह से छप्पने | ठागे सब कारज आपने ॥ १४८ ॥ 
बरस एकढों बरती ठेम । आए साहिब साहि सलेम ॥ 
वहा साहिनादा जगबंद । अकबर पातिसाहिकों नंद ॥ १४९ ॥ 
(आखेटठ्क कोल्हृबन काज । पातिसाहिकी भई अवाज॥ 
हाकिम इहां जौनपुर थान। लघु किलीच नूरम सुठ्तान॥१५०॥ 
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ताहि हुकम अकपरकों भयौ । सहिजादा कोल्कूबन गयो॥ 

तातें सो किल्ु कर त जेम | कोल्डूबन नहिं जाय सलेम ॥ १५१॥ 
(शहि विधि अकपरको फुरमान । सीस चढ़ायो नरम खान ॥ 

तब तिन नगर जौनपुर बीच । भयौ गहपती ठानी मीच॥१५२॥ 
(जहां तहां रूपी सब वाट | नांउ न चंहे गौमती-घाट ॥ 

युल दरवाजे दिए कपाट | कीनो तिन विग्रहको ठाठ ॥१५३॥ 


(राखे वहु पायक असबार । चहु दिप्ि बैठे चौकीदार ॥| 

कोट कग्रेन्द राखी नाल | पुरमें भगो अचठाचाल ॥0१५४॥ 
(करी बहुत गढ्ट संजोवनी । अन चैन जलकी ढोषनी ॥ 

िरह जीन पंदृक अपार । वहु दारू नाना हथियार) १५५ ॥ 

खोलि खजाना खरचे दाम । भयौ आपु सनमुख संग्राम । 
प्रजालोग सव व्याकुल भए । भागे चह ओर उठि गए॥ १५६ ॥ 
महा नगरि सो भई उजार । | अब आई जैव आई धार ॥ 

सब जौंहरी मिले इक ठौर । नगरमांहि नर रहो न औरे॥१५७॥ 
(क्या कीजै अब कोन विचार | मुसकिल भई सहित परिवार ॥ 

रहे न कुसठ न भागे छेमें । पकरी सांप छहूंदरि जेमो॥१५८॥ 
(तव सब मिलि नूरमके पास । गए जाइ कीनी अरदास ॥ 

नूर्म कहे सुनहु रे साहु । भावे इहां रहौ कै जाहु) १५९ ॥ 
मेरी मरन बन्यौ है भाई । मैं क्या तुमको कहों उपाइ॥ 

'तब सब फिरि आए निज धाम। मागहु जो विछ्ु करहि सो रामं)। १ ६० 
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१ स-उवाला। २ब बसु |] ३ अ आई यह । ४ अ खेम | ५ अ मांवे 
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दोहरा 

आपु भापुकों सब भंगे, एकहि एक ने साथ । 

कोऊ काहूकी सरन, कोऊ कहूँ अनाथ ॥ १६१ ॥०० ' 
चोपरे 


खरगसेन आए तिप्त ठांठ । दूलह साहु गए जिस गांठ ॥ 
लठिमनपुरा गांउके पास । तहां चौधरी लछिमनदास ॥ १६२ ॥ 
तिन ले राखे ज॑गल्मांहि | कीनों कौल बोल दे वांहि ॥ 

इहि विधि बीते दिवस छ सात। सुनी जोनपुरकी कुसलात ॥ १६३॥ 
साहि संलेम गोमती तीर । आयो तब पठ्यो इक मीर ॥ 
ठालाबैग मीरकौ नांउ । है वकीठ आयौ तिस ठांउ ॥ १६४ ॥ 
नरम गरम कहि ठाढ़ो भयौ । वृरमकों लिबाइ हे गयो ॥ 

जाइ साहिके डारो पाइ । निरमै कियो गुनह बकताइ ॥ १६५ ॥ 
जब यह बात सुनी इस भांति | तब सबके मन बरती सांति ॥ 
फिरि आए निज निज घर लोग । निरभे भए गयी भय-रोग ॥ १६६ ॥ 
खरगसेन अरू दूलह साह। इनहू पकरी धरकी राह ॥ 

सपरिवार आए निज धाम । लागे आप आपने काम ॥ १६७ ॥ 
इस अवसर बानारसि बाल | भयो प्रवांन चतुदेस साल ॥ 

पंडित देवदत्तके पास | किछ्ु विद्या तिन करी अम्यास॥ १६८॥ 
पही * नाममाठा * से दोइ। और “ अनेकारथ ” अवलोइ ॥ 
जोतिस अलेकार लघु कोक। खंड स्फुट से च्यारि सिलोक ॥१६९॥ 


किमिम्शन्क लक लक जम जमाकर राम मर ईरई पाई “रणजी आम ंं00४/0/00॥४४/४७४४५आआ 


४ ञअ अपने अपने | 
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विदा पढ़ि विद्यामें रमे । सोलह से सतावने समे ॥ 

तजि कुल-कान छोककी ठाज । भयो वनारसि आसिखबाज ॥१७० 
'क्रै आपिखी धरि मन घीर । दरूबंद ज्यों सेख फकीर ॥ 
इकटक देखि ध्यान सो धरे। पिता आपनेको घन होीे। १७१ ॥ 
'वोरे चूंनी मानिक मनी । आने पान मिठाई घनी ॥ 

भेजै पेसक्सी हित पास । आपु गरीब कहावे दास॥ १७२ ॥ 
(इस अंतर चौमास वितीत । आई हिमरितु च्योपी सीत ॥ 

खरतर अमैधरम उबच्चाइ | दोइ सिष्यजुत ग्रकटे आइ)॥ १७३ ॥ 
(आनचंद मुनि चतुर विशेष । रामचंद बालक गृह-भेष ॥ 

आए जती जौनपुरमांहि । कुल श्रावक सब आवहिं जांहि)१७० 
(छुखि कुल-बर्म वनारसि वाल | पिता साथ आयोौ पोसाल ॥ 
भानचंदससों भयौ सनेह । दिन पोसाल रहै निसि गेह)॥ १७५ ॥ 
(भानचंदपे विधा सिखे । पंचसंधिकी रचना लिखे ॥ 

पह़ै सनातर-विधि अस्तोन । फुट सिलोक वहु चरन कौब)॥१७६॥ 
स्ामाइक पडिकोना पंथ | छंद कोस सुतवोध गरंथ॥ 

इत्यादिक विद्या मुखपाठ । पंढ़े सुद्ध सापे गुन आठ) १७७ ॥ 
कवहू आइ सबद उर धरे। कवहू जाइ आसिखी करे ॥ 

पोथी एक वनाई नह । मित हजार दोहा चोपई || १७८ ॥ 

तामें नवरस-रचना लिखी । पै विसेस वरनन आखिखी ॥ 

ऐसे कुकषि वनारसि मए | मिथ्या ग्रेथ बनाए नए ॥ १७९ ॥ 

१ ड़ न्यापा। कं 
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दोहरा 
के पहना के आसिखी, मगन दुह्न ससमांहि ॥ 
खान-पानकी सुध नहीं, रोजगार किह्ु नाँहि॥ १८० ॥ 
चौपई 
ऐसी दसा बरस है रही । मात पिताकी सीख न गही । 
करि आसिखी पाठ सब पढठे । संबत सोलह से उनसेठे ॥ १८१॥ 
दोहरा 
(ए पंचदुस बरसके, तिस ऊपर दस मास । 
चले पाउजा करनकों, कृषि बनारसीदास)॥ १८२॥ 
वि डोली सेवक लिए, भूषन बसन बनाइ। 
खैराबाद नगरविंषे, सुखसों पहुचे आइ)॥ १८३ ॥ 
चौपई 
मास एक जब सयो बितीत । पौषे मास सिते पख रितु सीत ॥ 
पूरब करम उदे संजोग | आकसमात भतकौ रोग ॥ १८४ ॥ 
दोहरा 
भियो बनारसिदास-तलु, कुरूप सरबंग । 
हाढ़ दाड़ उपनी बिया, केस रोम भुव-मंग ॥ १८५ ॥ 
(बिस्फोटक अगनित भए, हस्त चरन चौरंग । 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करे न संग॥ १८६ ॥ 
ऐसी असुभ दसा भई, निकट न आवे कोइ | 
सात और बिवाहिता, करहिं सेव तिय दोइ ॥ १८७ ॥ 


१डपोष। १अ रिठु छित पख सीत॥ ३ अ बात संयोग। 


१२ 


(जल-भोजनकी ठहि सुध, देंहि आनि मुखमांहि | 
ओखद लावहिं अंगेमे, नाक मदि उठि जांहि॥ १८८ ॥ 
चौपरई 
(इस अवसर नर नापित कोइ | ओखद-पुरी खबाबे सोइ ॥ 
चने अलूने भोजन देह । पैसा ठका किह नहि लेड)॥ १८९ ॥ 
चारि मास बीते इस भांति | तव किछु विया भई उपसांति॥ 
मास दोइ औरों चलि गए। तब बनारसी नीके भए ॥ १९० 
दोहरा 
न्हाई थोडइ ठा़े मए, दे नाऊकों दान | 
हाथ जोट्टि विनती करी, त मुझ मित्र समान ॥ १९१ 
नापित भयो ग्रसंद अति, गयो आपने धाम । 
दिन दस खैराबादम, कियो और विसराम ॥ १९२ 
फिरि आए डोली चढ़े, नगर जोनपुरमांहि । 
सासु ससुर अपनी सुता, गोने भेजी नाँहि॥ १९३ 
(आइ पिताके पद गहे, मां रोई उर ठोक़ि | 
जैसे चिरी कुरीजकी, त्यों सुत-दसा विलोकिं॥ १९४ * 
खरगसेन लज्नित भए, कुबचचन कहे अनेक । 
रोए बहुत बनारसी, रहे चकित छिन एक॥ १९५ 
“दिन दस वीस परे दुखी, वहुरि गए पोसाल । 
के पढ़ना के आसिखी, पकरी पहिली चाल)॥ १९६ 


१ घ देहमे | डे 
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चौपई 
मासि चारि ऐसी विधि भए | खरगसेन पटने उठि गए ॥| 
फिरि वनारसी खैरावाद । आए मुख लक्मित सबिपाद ॥ १९७ 
मास एक फिरि दूजी बार । घरमें रहे न गए बजार ॥ 
फिरि उठि चले नारि ले संग । एक सुडोली एक तुरंग ॥ १९८ 
आए नगर जौनपुर फेरि । कुल कुटंव सब बैठे पेरि॥ 
गुरुजन लोग दैंहि उपदेस | आपिखबाज सुनें दरबेस ॥१९९ 
बहुत पढ़ें वांभन अरु भाट । वनिकपुत्र तौ वैंठे हाट ॥ 
वहुत पढ़े सो मेँगि भीख । मानहु परत बढ़ेकी सीख॥ २०० 
दोहरा 
इत्यादिक खवार्थ वचन, कहे सबनि वहु भांति । 
माने नहीं वनारसी, रह्यो सहज-रस मांति॥ २०१ 
चोपई 
(फिरि पोसाल भानपे पहै, आसिखबाजी दिन दिन बहे॥ 
काऊ क्यो न माने कोइ, जैसी गति तैसी मति होइ)॥ २०२ 
(कर्माधीन वनारसि रमै, आयो संबत साठा सम॥ 
साठ संवत एती बात, मई जु कह कहाँ विख्यात) २०३ 
साठ करि पटनेंसों गौन । खरगसेन आए निज भौन॥ 
साठ व्याही बेटी वड़ी | वितरी पहिली संपत्ति गढी || २०४ 
(चनारसीकें बेटी हुईं | दिवस 8-सातमांहि सो मुई ॥ 
जहमति परे बनारसिदास । कीनें ठेघन बीस उपास)॥ २०५ 


१ अ बेटी मई। इस प्रतिकी ठिपणीमें इस लछड्कीका नाम ' बीरबाई” 
लिखा है। 


२७ 


(छागी छुपा पुकारै सोइ । गुरुजव पथ्य देइ नहि कोई ॥ 

तव मांगे देखनकी रोइ | आध सेरकी पूरी दो)॥ २०६ 

(वाट हेठ ल परी दुराइ । सो बनारसी भी चुराइ ॥ 

चाही पथसों नीको भयौ । देख्यो ठोगनि कौतुक नयो ॥२०७॥ 
साठे संवत करि दिढ़ हियो । खरगसेन इक सौदा लियो ॥ 
तामें मए सौगुने दाम । चहल पहल हुईं निज थाम || २०८ 
यह साठे संवतकी कथा । ज्यों देखी में बरनी तथा ॥ 

स॑मे उनसेठे सावन बीच । कोऊ संन्‍्यासी कर नीच)॥ २०९ 
आइ मिल्यौ सो आकप्तमात । कद्दी बनारसिसों तिन बात ॥ 
एक मंत्र है मेरे पास । सो विधिरूप जप जो दास ॥| २१० 
'बरप एक लो साधे नित्त | दिढ़ प्रतीति आने निज चित्त ॥ 

जपै बैठि छेरछोमी मांहि। भेद न भाख किस ही पांहि।॥ २११ 
पूरन होड मेत्र जिस बार । तिसके फलका कहूं विचार ॥ 

आत समय आवे गृहद्वार। पावे एक पहुचा दीवार ॥ २१२ 
चरस एक लॉ पांवे सोइ | फिरि सापै फिरि ऐसी होड़ ॥ 

यह सब चात वनारसि सुनी । जान्या महापुरष है गुनी ॥ २१३ 
पके पाइ लोमके लिए | मांगे मंत्र वीनती किए ॥ 

तब तिन दीनों मंत्र सिखाइ। अक्खर कागदमांहि लिखाइ॥ २१४ 
चह प्रदेस उठि गयो ख़तंत्र | सठ बनारसी सायै मंत्र ॥ 

एक ठों कीनो खेद । दीनों नांहि औरकों भेद ॥ २१५ 


जज अमज कया ली डड रस स्का बा - उडी उ>सी-म एस निरीयमर-# सी कसम ना, 


१ ड छरछूवी, इ छरछोवी | 


बाजीमजानबीज डी: 





श्ष 
चरस एक जब पूरा भया । तब बनारसी द्वरै गया ॥ 
नीची दिष्टि बिलोंकै परा। कहुं दीवार न पावै परा ॥२१॥॥ 
फिरि दूजै दिन आयौ द्वार । सुपने नहि देखे दीवार ॥ 
च्याकुल भयो लोमके काज । चिंता बढ़ी न भावि नाज ॥२१७॥ 
(कही भानसों मतकी दुधा | तिनि जब कही वात यह मुधा॥ 
तब बनारसी जानी सही | चिंता गई छुपा लहलही) २१८ ॥ 
जोगी एक मिल्यो तिस आइ । बानारसी दियौ भौंदाइ ॥ 
दीनी एक संखोली हाथ । पूजाकी सामग्री साथ ॥ २१९ 
कहे सदासिव मूरति एह । प्रेजे सो पावे सिव-गेह ॥ 
तब बनारसी सीस चढ़ाइ। लीनी नित प्रृणे मन छाइ॥ २२० 
ठानि सनानि भगति चित धरे । अश्प्रकारी पूजा करे॥ 
सिव सिव नाम जप सो बार । आठ अधिक मन हरख अपार ॥२२१ 
दोहरा 

पूरे तब भोजन करे, अंनपूंजै पछिताइ। 

तासु दंड अग्रिले दिवस, रूखा भोजन खाई ॥ २२२ 
* ऐसी बिधि बहु दिन गएं, करत गुपत सिवपृज । 

आयी संबत इकप्ठा, चेत मास सित दूज॥ २२३ 


(साहिब साहि सलीमको, दीरानंद मुकीम । 
ओसबाल कुल जोंहरी, वनिक वित्तकी सीमु)॥२२४ 


१बमानी। २बथ बिन पूजै। १अ भए। ४अ ड वृत्ति। 


श्द्द 

तिनि प्रयागपुर नगरसों, कीनो उद्दम सार। 

संघ चलायौ सिखिरकों, उतरबो गंगापार ॥ २२५ 

ठौर ठौर पत्नी दई, भई खबर जिततित्त | 

चीठी आई सेनकों, आचहु जात-निमित्त ॥ २२६ 

खरगसेन तव उठि चठे, है तुरंग अतवार । 

जाइ नेदजीकों मिले, तजि कुटंव घरचार ॥ २२७ 
चौपई 


खरगसेन जात्राकों गए। वानारसी निरंकुस भए ॥ 

कौ कलह मातासों नित्त । पारस-जिनकी जात निमित्त ॥२२८ 
दह्दी दृध घृत चावह चने । तेल तंबोल पहुप अनगने ॥ 

इतनी वस्तु तजी ततकाल । पन लीनों कीनौ हठ वाल ॥२२९ 


दोहरा 
चैत महीने पृ लिया, वीते मास छ सात | 
आईं प्रन्यों कातिकी, चले लोग सव जात ॥२३० 
“चंठे सिवमनी नहानकों, जेनी प्ृजन पास । 
तिन्हके साथ चनारसी, चठे वनारसिदास») २३१ 
कासी नगरीमें गए, प्रथम नहाए गेग | 
पूजा पास सुपासकीं, कीनी धरि मत रंगे ॥ २३२ 


पे जे पनकी वस्तु सब, ते ते मोल मंगाई । 
नंपज ज्यों आगे थेरे, परे अ्मुके पाइ॥ २३३ 
१ थ पार््यनाथणी | २ थ प्रथमे न्ाये। २ वध चेग। 


मनी की जज जा फीजीपरिफा सनी पान समा अब ना. 


५७ 


दिन दस रहे बनारसी, नगर बनारसमांहि । 
पूजा कारन चोहरे, नित प्रभात उठि जांहि ॥ २३४ - 
(एहि विधि पूजा पासकी, कीबी भगतिसमेत । 
फिरि आए घर आपने, लिए संखोली पेत)॥ २३५ 
पूजा संख महेसकी, करके तौ किछु खांहि । 
देस विदेस इहां उहां, कबहूं भूली नांहि ॥ २३६ 

सोरठा 


संखरूप सिवदेव, महा संख वानारसी । 
दोऊ मिले अबेवे, साहिब सेवक एके ॥ २१७ 
दोहरा 
इस ही बीचि उरे परे, खरगसेनके भोन | 
भयो एक अलपायु सुत, ताहि बखाने कौन ।॥ २३८ 
चौजे 
(संबत सोलह से इकसंठे | आए लोग संघर्सों ने ॥ 
केई उबरे केई मुए । केई महा जहमती हुए) ३३९ 
खरगसेन परटनेंगों आइ | जहमति परे महा दुख पाइ ॥ 
उपजी बिथा उदरम रोग। फिरि उपसभी आउरचंल-जोग॥ २४० 


संघ साथ आए निज धाम | नेद जौनपुर कियो मुकाम ॥ 
खरगसेन दुख पायो बाट | घरम आइई परे फिरि खाट ॥ २४१ 


१ कीघी। २ व्‌ अमेब) रे अ उदरके। ४ व आरतल, ड भआयुबरू। 


२८ 


(हीराने३ ठोग-मनुहारि । रहे जोनपुरमे दिन चारि ॥ 
'पंचम दिवस पारके वाग | उट्ठे दिन उठि चढ़े प्रयाग)॥ २४२ 
दोहरा 
संघ फूटि चहुं दिसि गयी, आप आपको होइ | 
नदी नांव संजोग ज्यों, विछुरि मिले नहिं कोइ ॥ २४३ 
चौपड 
(हि विधि दिवस कैकु चलि गए । खरगसेनजी नीके भए ॥ 
सुख समाधि बीते दिन पंनें। बीचि वीचि दुख जांहि न गनें॥॥२४४ 
_ दोहरा 
इस अवसर सुत अवतरो, वानारसिके गेह । 
भव प्ूरन करि मरि गयो, तजि हुल्म नरदेह ॥ २४५ 
चोपई 
संबत सोलह स चासठा । आयी कातिक पावस नठा ॥ 
"उन्रपति अकबर साहि जलाल । नगर आगेरे कीनों काल ॥ २४६ 
आई खबर जौनपुरमांह । प्रजा अनाथ भई विनु नाह ॥ 
पुरजन लोग भए मयभीत । हिरद व्याकुलता मुख पीत ॥ २४७ 
दोहरा 


(अकप्तमात वानारसी, सुनि अकबरकी काल | 
सीढ़ी परि वठयो हुतो, मयो भरम चित चाल ॥ २४८ 


सर सीजीज ना ऑयारा अची नस पी सीडी पीकशीयाननगरीजीयी 





१ व कैक | २ ब कातिय | 


९, 


आइ तंवाला गिरि परयौ, सकयो न आपा राखि। 
फूटि माल लोह चल्यो, क्यो ' देव ' मुख-माखि॥ २४९॥ 
लगी चोट पाखानकी, भयो गृहांगन ठाठ। 
: हाइ हाइ ” सब करि उठे, मात तात बेहाल) २५० 
चौपर 
गोद उठाय माईनें लियौ । अंबर जारि धाउमें दियो॥ 
खाट बिछाइ सुबायो बाल । माता रुदन के अस्राल ॥ २५१ 
इस ही बीच नगर सोर। भयौ उदंगल चारिहु ओर ॥ 
घर घर दर दर दिए कपाट । हट्वानी नहिं बैठे हाट ॥ २५२ 
भले बद्ध अरु भूसन भले । ते सब गाड़े धरती तंढे ॥ 
हंबवाई गाड़ी कहुं भौर। नगदी माल निमरमी ठौर ॥ २५३ 
घर घर सबनि बिसाहे सस्ध | लोगन्ह पहिरे मोटे बस्च ॥| 
श्रोढ़े केबल अथवा खेस। नारिन्ह पहिरे मोटे वेस ॥ २५४ 
ऊंच नीच कोउ न पृहिचान । धनी दरिद्वी भए समान ॥ 
चोरि धारि दीसे कहुं नांहि | यों ही अपभय लोग ब्रांहि॥ २५५ 
दोहरा 
धूम धाम दिन दस रही, बहुरो बरती सांति | 
चीठी आई सबनिक, समाचार इस भांति ॥ २५६ 
प्रथम पातिसाही करी, बापन बरस जाल । 
अब सोलहसे बासंठे, कातिक हओ काल ॥ २५७ 


१व “तिवाला” ]२ ब छोही ३ व चोर धार। 

४ डा० वासुदेवशरणजीकी राय है कि अकबरका ५२ वर्षतक राज्य करण 
हिजरी सनकी दृष्टिसे जान पढ़ता है जिसमें चान्द्रमातक्ती गणना चलती 
है। यों अकबरका ९० वर्ष राज्य करना सुविदित है| 


[० 


अकबपरकी नंदन बड़ो, साहिब साहि सलेम। 
नगर आगरेमें तखत, बैठो अकबर जेम || २५८ 
नाँउ धरायो नरदीं, जहांगीर सुठतान । 
फिरी दुह्ाई मुल्कमें, बरती जहं तहं आब ॥ २५९ ॥ 
इहि विधि चीठीमें लिखी, आई घर घर वार । 
फिरी दुहाई जोनपुर, भयो सु जयजयकार ॥ २६० ॥ 
चोपई 
खरगसेनके घर आनंद | मेगल भयो गयो दुख-दंद || 
चानारसी कियो असनान । कीजै उत्सव दीजे दान ॥ २६१ ॥ 
एक दिवस वानारसिदास | एकाकी ऊपर आवास ॥ 
चैठयो मनमें चिंते एम । में सिव-प_जा कीनी केम ॥ २६२ ॥ 
(जब मैं गिसयो परयो मुरंछाइ । तब सिव किह ने करी सहाई ॥ 
यहु विचारि सिव-प्रजा तजी । ठखी ग्रगट सेवामें कजी)॥ २६३॥ 
तिम्त दिनसों प्रजा न सुहदाइ। सिव-संखोली परी उठाई ॥ 
एक दिवस मित्रन्हके साथ । नोकृत पोथी लीनी हाथ ॥ २६४ ॥ 
नदी गोमतीके बिच आइ। पुलके ऊपरि बैठे जाइ ॥ 
चाँचे सव पोधीके बोल । तब मनमें यहु उठी कोल ॥ २६५॥ 
एक झठ जो घोले कोइ । नरक जाइ दुख देखे सोड़ ॥ 
में तो कठपित चचन अनेक । कहे झठ सब साचु न एक ॥२६६॥ 
कैसें बने हमारी चात । भई चुद्धि यह आकप्तमात ॥ 
यहु कहि देखन ठाग्यों नदी | पोथी डार दे ज्यों रदी ॥ २६७॥ 


१ स भुरात। २ व इ तद । 


३१ 
हाइ हाइ करि बोले मीत | नदी अथाह महाभयभीत ॥ 
तामें फैलि गए सब पत्र | फिरि कहु कौन करे एकत्र ॥ २६८ ॥ 
धघरी हक पछिताने मित्र । कहें कमेकी चाल विचित्र ॥ 
यहु कहिके सब न्यारे भए। बंनारसी आपुन घर गए ॥ २६९ 
खरगसेन सुनि यहु बिरतंत । हुए मनमें हरपितिवंत ॥ 
सुतके मन ऐसी मति जगे। घरकी नांड रही-सी लगे ॥ २७० 

दोहरा 


तिस दिनों बानारसी, को परमकी चाह । 
तजी आखसिखी फासिखी, पकरी कुलकी राह ॥ २७१ ॥ 


कहूँ दोष कोउ न तजै, तजै अवस्था पाइ। 

जैंसें बालककी दसा, तरुन भए मिटि जाइ॥ २७२ ॥ 

उद्दे होत सुभ करमके, भरे असुभकी हानि। 

तातें तुरित बनारसी, यही घरमकी बानि॥ २७३॥ 
चौपई 


नित उठि ्रात जाइ जिनसोन । दरसनु विन न करे दंतोन । 
चौदह नेम बिरति उच्चरे । सामाइक पढ़िकोना करे ॥२७४ 


हरी जाति राखी परवांव । जावजीव चेंगन-पचखान । 
यूजाबिधि साध दिन आठ । पढ़े चीनती पद मुख-पाठ ॥ २७५ 


१अ डघढ़ी। २अ भनारसी अपने। १ व नीउ। ४» जैसी। 
ड पूजापाठ पढ़े मुखपाठ | 


३२ 


दोहरा 


(इृहि विधि जैनधरम कथा, कहे सुने दिन रात । 
होनहार कोउ न ठखे, अलख जीवकी जात)॥ २७६ 
तब अपजसी वनारसी, अब जस भयो विख्यात । 

आयो संबत चौसठा, कहीं तहांकी चात ॥ २७७ 


खरगसेन श्रीमालकैं, हुती सुता है. ठोर । 
एक वियाही जोनपुर, दुतिय कुमारी और ॥ २७८ 
सोऊ व्याही चौसठे, संवत फागुन मास । 
गई पोडलीपुरवियं, करि चिंतादुखनास ॥ २७९ 
(बानारसिके दूसरो, भयो और सुत कीर । 
दिवस कैकुमं उड्ि गयो, तजि पिंजरा सरीरे॥ २८० 
नचोपई 
कवहूं दुख कबहूं सुख सांति | तीनि वरस बीते इस भांति ॥ 
टच्छन भले पुत्रके ठले । खरगसेन मनमांहि हरखे ॥ २८१ 
संवत सोलह से सतसठा । धरकी माल कियो एकठा ॥ 
खुला जवाहर और जड्ाउ। कागदमांहि लिख्यो सब भाउ ॥२८२ 
(है पुहची है मुद्रा वनी । वोबिस मानिक चौतिस मनी ॥| 
नो नीले पन्ने दस-दून । चारि गांठि इंनी परचुन॥ २८३ 
एती वस्तु जवाहररूप । घृत मन वीस तेल है कृप ॥| 
लिए जौनपुर होईं दुकूठ । मुद्रा है सत छागी मृल ॥ २८४ 


१ ई पाव्लीपुए॥ २थ पौहची। ३ व चौतित मानिक चोबित मनी। 
है. होहि || 


"हरे 


कछु धरके कछु परके दाम | रोक उधार चलायौ काम | 
जब सब सोंगे भई तैयार । खरगसेन तब कियौ बिचार ॥ २८५ 
सुत बनारत्ती लियो बुढाय | तासों बात कही समुझाव। 
लेहु साथ यहु सोंजे समरत । जाइ आगेरे बेच्‌हु वस्त || २८६ 
अब गृहभार कंध तुम लेहु । सब कुटंषकों रोटी देहु ॥ 
यहु कहि तिलक कियो निज हाथ। सब सामग्री दीनी साथ॥२८७ 
दोहरा 
गाड़ी भार लदाइके, रतन जतनतों पास । 
राखे निज कच्छाविंं, चले बनारसिदास ॥ २८८ 
मिली साथ गाड़ी बहुत, पांच कोस नित जांहि। 
क्रम क्रम पंथ उलंधकरि, गए इटाएमांहि ॥ २८९ 
नगर इठाएके निकट, करि गाहिन्हकों घेर । 
उतेे लोग उजारमें, हुई संघ्या-बेर | २९० 
घन धमंडि आयो बहुत, बरतन लाग्यौ मेह । 
भाजन ठलागे लोग सब, कहाँ पाइए गेह॥ २९१ 
सौरि उठाईं बनारसी, भए पयादे पाउ । 
आए बीचि सराइमें, उतरे है उंबरा ॥ २९२ 
मई भीर बाजार, खाली कोठ न हाट । 
कहूँ छोर नहिं पाइए, घर घर दिए कपाठ ॥ २९३ 
फिरत फिरत फ़ावा भए, बैठन कहे न कोई । 
तढ़े कीचर्सों पण भरे, ऊपर बरसे तोइ ॥ २९४ . - 


१ ब सौन। २ व दियौ। ३ ब ओढ़ बानारसी | ४ व उमराब | 
डे 


2० 


अंधकार रजनी से, हिम रितु अगहन मास। 

नारि एक बैठन कद्मौ, पुस्त उख्बो हे बांस ॥ २९५ 
तिनि उठाइ दीनें बहुरि, आए गोपुर पार । 

तहां गौंपरी तनकसी, बैठे चौकीदारण। २९६ 

आए  तहां बनारसी, अरु श्रावक है साथ । 

ते बूबें तुम कौन हो, दुःखित दीन अनाथ ॥ २९७ 
तिनसों कहे बनारसी, हम व्यौपारी छोग । 

बिना ठौर व्याकुठ भर, फिरें करम संजोग ॥ २९८ 


चौपई 


तब तिनक चित उपजी दया। वें इहां वैठो करि मया ॥ 

हम सकार अपने घर जांहि। तुम निसि वसौ शॉपरी मांहि॥२९९ 

(ओरों सुनो हमारी चात। सरियति खबरि भएं परमात ॥ 

'बिनु तहकीक जान नहि देहि। तब चकसीस देहु सी लेहि॥३०० 

मानी बात बनारसि ताम । बैठे तह पायो विश्राम ॥ 

जल मंगाइकै घोए पाउ । भीजे घच्चन्ह दीनी चाउ || ३०१ 

ज्रिंग बिछाइ सोए तिस ठोर । पुरुष एक जोरावर और ॥ 

आयो कहे इद्दां तुम कोन । यह श्ञोपरी हमारों भौन ॥ ३०२ 

सैन करों में खाट बिछाइ । तुम किप्त ठाहर उतरे आइ॥ 

के तौ तुम अब ही उठि जाहु। के तौ मेरी चाबुक खाहु ॥३० ३ 

तब बनारसी है हलबले । बरसत मेहु चहुरि उठि चले ॥ 

उनि दयाल होइ पकरी चांद । फिरि बैठाए छायामांह ॥३०४ 
(इस नर, इसकाठ। रबसो।| 


५ 


दीनो एक पुरानो ठाट | ऊपर आनि बिछाई खाट | 

कहे टाठपर कीजै सैन । मुझे खाट बिनु परै न चैन || ३०५ 

: ए्मस्तु ' बानारपति कहै । जैसी जाहि परे सो सहै ॥ 

जैसा काते तैता बुने । जैसा बोवै तैसा ठुने ॥ ३०६ 
पुरुष खाटपर सोया भरे । तीनो जन खाठके ते ॥ 

सोए रजनी भह बितीत | ओढ़ी सौरि न व्यापी सीत ॥ ३०७ 
भयो प्रात आए फिरि तहां । गाही सब उतरी ही जहां ॥ 
बरसा गई भह सुख सांति | फिरि उठि चले नित्यकी भांति ॥ ३०८ 
(आए नगर आगेरे बीच । तिप्त दिन फिरि बरसा अरु कीच । 
कपरा तेल धीउ धरि पार । आपु छेरे आए उर पोरण) ३०९ 
मन चिंतवे बनारसिदास । किप्त दिसि जांहि कहां किस पास || 
सोचि सोचि यह कीनो ठीक | मोतीकटछा कियो रफ़ीक॥ ३१० 
तहां चांपसीके घर पास । लघु बहनेऊ बंदीदास ॥ 

तिसके डेरे जाइ तुरंत । सुनिए * भला सगा अरु संत ' ॥ ३११ 
यह बिचारि आए तिस पांहि। बहनेऊके ढेरेमांहि ॥ 

हितसों बृझे बंद्ीदास । कपरा धीउ तेल किस पास ॥ ३१२ 

तब बनारसी बोले खरा । उपरनकी कोठीमों धरा ॥ 

दिवस कैकु जब बीते और । ढेरा जुदा लिया इक ठौर ॥ ३१३ 
«ट-गठरी राखी तिप्माँहि । नित्य नखासे आवहि जांहि॥ 

बस्र बेचि जब लेखा किया । ज्याज-मूरै दे ठोण दिया)॥ ३१४ 


१थअवार। २ डे है मूछ। 


डे६ 


(एक दिवस बानारसिदास । गए पार उधरनके पास ॥ 
बेचा घीऊ ते सब झारि। बहती नफ़ा स्पेया च्यारिे। ३१५ 
हुंढी आई दीनें दाम | वात उहांकी जाने राम ॥ 
बैंचि खोंचि आए उर पार। भए जवाहर बेंचनहार ॥ २३१६ 
देहिं ताहि जो मांगे कोइ । साधु कुसाधु न देखे टोइ ॥ 
कोऊ वस्तु कहे ऐै जाइ। कोऊ लेइ गिरों घरि खाइ॥ ३१७ 
नगर आगेरेकौ ज्यौपार ! मूल न जाने मृह गंवार ॥ 
, आयौ उदै भसुभकी जोर । घटती होत चली चहु ओर ॥ ३१८ 
दोहरा 
तारे मांहि इजारके, पेध्यो हुतो दुुु म्यान । 
नारा दृत्यौं गिरि परचौ, भयो प्रथम यह ग्यान)॥ ३१९ 
खुली जवाहर जो हुती, सो सव थौ उसनांहि ॥ 
लगी चोट गुपती सही, कही न कि ही पांहि॥ ३२० 
(मानिक नौरेके पढे, वांध्यी साटि उचादि ॥ 
घरी इजार अलंगनी, भृसा है गयो काटि॥ ३२१ 
(पहुँची दोइ जढ़ाउकी, बैंची गाहकर्पांहि॥ 
दाम करोरी लेइ रहो, परि देवाले मांहि॥ ३२२ 
मुद्रा एक जढ़ाउकी, ऐसे डारी खोइ । 
गांठि देत खाली परी, गिरी न पाई सोइ ॥ ३२३ 
(रेज परेजी बस्तु कहु. बुगचा वांगे दोइ ॥ 
हंडवाई परम रही, और बिसाति न कोइ)॥ ३२३ 


चरम पीककाचा# ७० ११०३७७७१ ३७५० ६७४१३५+* ३४१३४ ७/-७# "७: चा#०९५४१७ ५०१५५३९५४४५७:०९७/०९५४४७५४४९७०९#१५..१९५४०५९:९५# ९५० ७:४०९-४५९५-०५६ /१९५/०९-४०९५:/०/०५//०५ ४१५/०९८//४०५/०९/४०६५४०९५३/६५/०९//०९//१५७//९-/०५०/ #'९५/रक#७#नपेकक, 


१७ 
चोपई 

(इहि विधि उंदे भयो जब पाप । हलहलाइके आई ताप ॥| 

तब चनारसी जहमति परे | लेन दस निकोरे को)॥ ३२५ 


फिर पथ छीनों नीके भए। मास एक बाजार ने गए॥ 
खरगसेवकी चीठी घनी | आवहिं पे न देह आपनी ॥ ३२६ 
दोहरा 

(त्तमचंद जबाहरी, दृलहको लघु पृतत | 

सो बनारसीका बड़ा, बहनेऊ अरिग्रतत॥ ३२७ 

तिनि अपने परकों दिए, समाचार लिखि लेख । 

पूंजी खोइ बनारसी, भए मिखारी भेख ॥ ३१८ 

उद्दां जोंनपुरमें सुनी, खरगसेन यह बात ॥ 

हाइ हाइ करि आइ घर, कियो बहुत उत्पात ॥ ३२९ 

कलह करी निज नारिसों, कही बात दुख रोह ॥ 

हम तो प्रथम कही हुती, सुत आबै घर खोइ ॥| ३३० ॥ 

(कहा हमारा सब थया, भया भिखारी प्र | 

पूंजी खोई बेहया, गया बनजका छती॥ ३३१ ॥ 

भए निरास उसास भरि, करि परमें बकबाद । 

सुत बनारसीकी बहू, पठई खैराबाद ॥ ३३२ ॥ 


ऐसी बीती जौनपुर, इहां आगरेमांहि । 
घरकी वस्तु बनारसी, पेंचि बेंचि सब खांहि ॥ ३३१३ ॥ 


डे८ 


ठग कुटा जो किछु हुतो; सो सब खायो झोरि । 
हंडवाई खाई सकठ, रहे ठका है चारि॥ ३३४ ॥ 

तब परँ पैंठे रहें, जांहि न हाट बजार । 

मधुमालति मिरगावती, पोथी दोइ उदौर ॥ ३३५ ॥ 

ते बांचहिं रजनीसमै, भावहिं नर दस बीस । 

गावहिं अरु बातें करहिं, नित उठि देंद्वि अप्तीस ॥३१३१६॥ 
सो सामा घरमें नहीं, जो प्रभात उठि खाइ। 

एक कचौरीबाल नर, कया सुने नित आइ ॥ ३३७ ॥ 
वाकी हाट उघार करि, ठेंहि कचौरी सेर । 

यह प्रासुक मोजन करहिं, नित उँठि सांझ सवेर ॥३३८॥ 
कबह़ आवहिं हाव्मंहि, कषहू ढेरामांहि। 

दसा न काहूसों कहें, करज कचोरी खांहिं ॥ ३३९॥ 
एक दिवस बानारसी, समी पाइ एकेत | 

कहे कचोरीबाल्सों, गुपत गेह-बिरतंत ॥ ३४० ॥ 

तुम उधार दीनौ चहुत, आगे अब जिनि देहु | 

मेरे पास कि नहीं, दाम कहांसों ठेहु ॥ ३४१॥ 

कहे कचोरीवाल नर, बीस रुपैया खाहु। ह 
तुमसों कोड न कह कहे, जहं भावे तहं जाहु ॥ ३४२ ॥ 
तब चुप भयो बनारसी, कोठ न जाने बात । 

कथा कहे बैठो रहे, बीते मास छ-सात ॥ ३४३ ॥ 


१य६इ४डारि। २ व उचारि। ३ ब प्रति। ४ अ प्रतिमे यहाँ ३४१ नम्बर 
पड़ा है और आगे अन्त तक यह दो नम्बरोंकी भूछ चली गई है। 


३९ 


कहों एक दिनकी कथा, तांषी ताराचंद । 

ससुर बनारसिदासको, परबतकौ फरजंद ॥ ३४४ ॥ 

आयो रजनीके समै, बानारसिके मौन । 

जब लो सब बैठे रहे, तब ठों पकरी मौव ॥ १४५ ॥! 

जब सब लोग बिदा भए, गए ओपने गेह । 

तब बनारसीसों कियौ, ताराचंद सनेह ॥ ३४६ ॥ 

करि सनेह बिनती करी, तुम नेउते परभात । 

कालि उह्ां भोजन करो, आवस्सिक यह बात ॥ १४७ || 

चोपई 

यह कहि निसि अपने घर गयो । फिरि आयौ प्रभात जब भयौ ॥ 
कहे बनारसिसों तब सोइ । उहां प्रभात रसोई होइ ॥ ३४८ ॥ 
तातें अब चलिए इस बार । भोजन करि आवहु बाजार ॥ 
ताराचंद कियो छल एह। बानारसी गयौ तिस गेह ॥ ३४९ ॥ 
भेज्यो एक आदमी कोइ | लठा कुण छ आयौ सोइ ॥ 
घरका भाड़ा दिया चुकाइ। पकरे बानारसिके पाइ॥ ३५० ॥ 
कहे बिनेपों तारा साहु । इस घर रहौ उहां जिन जाहु ॥ 
हठ करि राखे हेरामांहि । तहां बनारसि रोटी खाँहि॥ १५१ ॥॥ 
(इहि विधि मास दोह जब गए । परमदासके साशी भए ॥ 
ज अमरसी भाई दोइ । भोसवाल दिलैवाली सोइ) १५२ ॥ 
करहिं जबाहर-बनज बहुत | धरमदास लघु बं्धु कपूत ॥ 
कुबिसन करे कुसंगति जाइ । खोबै दाम अमल बहु खाइ ॥१५श। 


१ ब सु निज निज) २ अ चलिए घर अब भई रसोइ | ३ अ दिवाली । 
४ ब्‌ बांधवपूत । 
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(यह लखि कियो सीरकौ संच । दी एंजी मुद्रा से पंच ॥ 
घरमदास बानारसि यार। दोऊ सीर करहिं च्योपार) २५४ ॥ 
दोऊ फिरें आगे मांश । करहिं गत घर आवहिं सांझ । 
ल्यावहिं चंनी मानिक मनी। बेंचहिं बहेरि खरीदहिं पनी ॥३५५॥ 
लिखेहिं रोजनामा खतिआई । नामी भए छोग पतिभाइ ॥ 
वेंच॒हिं लेंहिं चलाविहिं काम | दिए कचोरीवाले दाम ॥ ३५६ ॥ 
भए रैया चौदह ठीक । सब चुकाइ दीने तहकीक॥ 
तीनि बार करि दीनों माल । हरषित कियो कचौरीबाल ॥१५७) 
दोहरा 
वरस दोइ साझञी रहे, फिर मन भयौ विषाद । 
तब चनारसीकी चली, मनसा खैराबाद ॥३५८॥ 
एक दिवस वानारसी, गयो साहुके घाम । 
कहे चलाऊ हम भ, लेहु आपने दाम ॥ ३५९ ॥ 
चोपई 
जछ साइ तब दियो जुआव । बेचहु बैलीकौ असवाब ॥ 
जब एकटे होंहि सत्र थोक । हमकों दाम देहु तब रोक ॥३६०॥ 
तब बनार्सी बेची वस्त | दाम एकठे किए समस्त ॥। 
गनि दीनें मुद्रा सै पंच । बाकी कछ न राखी रंच ॥३६१॥ 
दोहरा 
घरस दोझमें दोइ से, अधिक किए कमाइ। 
बेची वस्तु बार, बढुता गयो समाइ॥ ॥ ३६२॥ 


१्यऔर। २ अव्तावहिं। 2 भड बिहता। 
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सोलह से सत्तरि समै, लेखा कियो अचूक । 
 न्योरे भए बनारसी, करि साझा है ट्कओ। ३६३॥ 
चोपर 
जो पाया सो खाया से । बाकी कह न बांच्या दवे ॥ 
करी मसक्कति गई अकाथ । कौड़ी एक न लागी हाथ ॥३६४॥ 
/निकसी घोंधी सागर मथा । मई हींगवालेकी कथा।॥ 
लेखा किया रूखतल बैठि। पूंजी गई गांदिमं पेठि॥ ३६९५॥ 
सो बनारसीकी गति भई । फिरि आई दरिता नह । 
बरस डेढ़ ठौं नाचे भले । है खाली घरकों उठि चले॥ ३६६ ॥ 
एक दिवस फिरि आए हाट । घरसें चले गलीकी बाठ ॥ 
सहज दिष्टि कीनी जब नीच । गठरी एक परी पैय बीच ॥३६७ 
सो बनारती लई उठाई । अपने ढेरे खोढी आई ॥ 
मोती आठ और किछु नांहि। देखत खुसी मए मनमांहि॥३६८। 
(ताइत एक गढ्ायो नयी । मोती मेले संपुट दयो॥ 
बांध्यो कटि कीनो बहु यत्। जनु पायो चिंतामनि रत्)॥३६९ 
भंतरघनु राज्यों निज पास । पर चले बनारसिदास ॥ 
चले चले आए तिस ठांठ। खराबाद नाम जहां गांउ)३७०॥ 
कला साहु ससुरके घाम । संध्या आइ कियो विश्राम ॥ 
रजनी बनिता प्रछे वात । कहौ आगेरेकी कुसठात॥| ३०१॥ 
कहे बनारप्ति माया-भैन | बनितों कहै झठ सव फैन ॥ 
तब बनारसी सांची कही । मेरे पास कछ नहिं सही ॥ ३७२॥ 
१अ वाचा। २अथोथी। ३ अंमग। ४ अ ड॒ नारी | | 
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जो कहु दाम कमाए नए । खरच खाइ फिरि खाली भए ॥ 
नारी कहे सुतो हो कंत | दुख सुखकौ दाता भगवंत ॥३७१॥ 
दोहरा 
समो पाइके दुख भयो, समी पाइ सुख होइ । 
होनहार सो है रहे, पाप पुत्र फल दोइ ॥ १७४७॥ ' 
चोपई 
कहत सुबत अगेलपुर-वात । रजनी गई मय परभात ॥| 
लहि एकंत कंतके पानि | बीस स्पैया दीए आनि ॥| ३७५ ॥ 
एँ में जोरि घेरे थे दाम | आए आज तुम्हारे काम ॥ 
साहिब चिंत न कीजै कोई | पुरुष जिए तो सब कहु होइ ॥१७६॥ 
यह कहि नारि गई मां पास | गुपत बात कीनी परगास ॥ 
माता काहपों जिनि कहौ | निज पुत्रीकी छज्जा बहो॥३७७॥ 
दोहरा 
रे दिनमें लेहु सुधि, तो तुम भा में धीय । 
नाहदी तो दिन कैकुमें, निकम्ति जाइगो पीयो॥ ३७८ ॥ 
चौपई 
(ऐसा पुरुष ठजालू वहा | बात न कहे जात है गद्ढा । 
कहे माइ जिनि होइ उदास | है से मुद्रा मेरे पास)॥ ३७९ ॥ 
गुप्त देड॑ तेरे करमांहि | जो वै वहूरि आगेरे जांहि। 
पुत्री वहे वन्य त माई। मैं उनको निस्ि दृक्षा जाइ)॥ ३८० ॥ 
१ च बनिता कहे उुनो ठुम कंत। २ व प्रतिंम यह पंक्ति नहीं है। 
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रजनी समे मधुर मुख भास । वनिता कहे बनारसि पास | 

केत तुम्हारो कहा विचार । इहां रहो कै करो विहार॥ ३८१ ॥ 
चानारसी कहे तियपांहि | हम तू साथ जौनपुर जांहि । 

घनिता कहे सुनहु पिय वात । उहां महा विपदा उत्पात ॥ ३८२ 
तुम फिर जाहु आगेमांहि। तुमको और ठोर कहूं नांहि। 
वानारसी कहे सुन तिया । विनु धन मानुषका घिग जिया ॥ ३८३ 
(दे धीरज फिरि बोहे बाम । करहु खरीद दैउं में दाम ॥ 

यह कहि दाम आनि गनि दिए। बात गुपत राखी निज हिए)॥ ३८४॥ 
(तब चनारसी बहुरौ जंगे । एती बात करनकों ठंगे ॥ 

करे खरीद धोवावें चीर । ढूँढें मोती मानिक हीर)॥ ३८५ ॥ 
जोरहिं ' अजितनाथके छंद ' | लिखहिं ' नाममाला ” भरि बंद ॥ 
च्यारों काज करहिं मन ठाइ। अपनी अपनी बिरिया पाइ ॥ ३८६ 
इद्ि विधि च्यारि महीनें गए । च्यारि काज संपूरन भए ॥ 

करी “ नाममाला * सै दोइ। राखे * अजित छंद ” उरपोह ॥ ३८७ 
(कपरा धोइ भयो तैयार | लियो मोल मोतीकों हार ॥ 

अगहन मास सुकछ वारसी । चठे आगरे बानारसी ॥ ३८८ ॥ 


दोहरा 
बहुरों आए आगेरे, फिरिके दृजी बार । 
तब कठले परबेजके, आनि उतारबौ भार ॥ ३८९ ॥ 


चौपरे 
कव्लेमांहि ससुरकी हाट । तहां करहि मोजनको ठाठ ॥ 
रजनी सोचहि कोठीमांहि। नित उठि प्रात नखासे जाँहि)॥ ३९० 
_ श्ष विचार, व ई व्योहार | २ व घिग बिनु दाम पुरुषकों जिया। 
३ व बंद । 








४४ 


फरि वठ॒हि वहु करे उपाइ । मंद कपरा कछु न विकाइ । 
आवहि जाहि करहि अति खेद । नहि समुग्नै भावीकी भेद ॥ ३९१ 
दोहरा 
मोती-हार लियी हुतो, दै मुद्रा चालीस । 
सो वेच्यों सत्तरि उठे, मिले रुपइआ तीस ॥ ३९२ ॥ 
नोपई 
तब वनारसी करे विचार | भठा जबाहरका च्यापौर ॥ 
हुए पौन दूनें इस मांहि। अब सौ पस्र सरीदहि नांहि॥३९श॥ 
च्यारि मास लो कीनो धंध। हि विकाइ कपरा पय चंध ॥ 
वैनीदास खोषरा गोत । ताकी “ दास नरोत्तम ' पोत ॥ १९४ ॥ 


दोहरा 
सो वनारसीकी हितृ. और चदलिआ ' थान ! | 
रात दिवस क्रीद्म करहिं, तीनों मित्र समान ॥ ३९५ ॥ 
चौपई 
चढ़ि गाह्ठीपर तीनों डौठ । प्रजा हेतु गए भर कौठ । 
कर पूजा फिरि जोरे हाथ | तीनों जनें एक ही साथ॥ १९६ ॥ 
अतिमा आगे भा एहु। हमकों नाथ लच्छिमी देहु ॥ 
जब लबच्छिमी देहु तुम तात | तब फिरि करहिं तुम्हारी जात ॥ 
यह कहिक आए निज गेह। तीनों मित्र मए इक देह। 
दिन जर रात एकटे रहें | जाप आपनी चातें कहें | ३१९८ ॥ - 
आयो फागुन सास वि्यात । वाल्च॑दकी चली वरात ॥| 
ताराचंद मौठिया गोत । नेमाकौ सुत मयौ उदोत ॥ ३९९ 
25 03999 





५ 


कही बनारसियों तिन चात । ढ॑ चलु मेरे साथ बरात ॥ 

तब अंतरघन मोती काढ़ि । मुद्रा तीस और है वाढ़ि ॥ ४०० 
घेंचि खोंचिके भानें दाम | दीनौ तथ बरातिको साम ॥ 

चले बराति चनारसिदास । दृजा मित्र नरोत्तम पास ॥ ४०१ 
मुद्रा खर्व भए सब तिहां । है वरात फिरि आए हहां ॥ 
दैराबादी कपरा श्ञारि । वेच्यौ घंटे रुपइया च्यारि ॥ ४०२ 
मूल-ध्याज दे फारिक भए। तव सु नरोत्तमके धर गए ॥ 

' भोजन करके दोऊ यार । बैठे कियो परस्पर प्यार | ४०३ 


दोहरा 
कहे नरोत्तमदास तब, रहो हमारे गेह । 
भाईसों क्या मिन्नता, कपटीसों क्या नेह ॥ ४०४ 
(तब बनारसी उतर भने | तेरे घरसों मोहि न घने | 
कहे नरोत्तम मेरे भौन । तुम्तों बोले ऐसा कौन)॥ ४०५ 
तब हठकरि राखे परमांहि। भाई करे जुदाई नांहि।॥ 
काहू दिवस नरोत्तमदास । ताराचंद मौठिए पास ॥ ४०६ 
बैठे तब उठि बोले साहु | तुम चनारसी पटने जाहु॥..|“/ 
यह कहि रासि देह तिपत बार | टीका काह़ि उतारे पार ॥४ ०७) 
(आइ पार बृझ्े दिन भंठे | तीनि पुरुष गाड़ी चढ़ि चढे ॥ 
सेवर्क कोठ न लीनों गैठ | तीनों सिरीमाल नर छेल)॥ ४०८ 


पल बरी रकनिर लग शक जी कप पक कर कक कर 
- 3 व दास] २ ब बैठे बहुत कियोतिनि प्यार। ३ ड दुरेसों वोडे कोन । 
४ ब सेवक एक लियो तिन गेल | । 


४६ 


दोहरा 
अथम नरोत्तमकी ससुर, हुतिय नरोत्तमदास । 
तीजा पुरुष बनारसी, चौथा कोठ न पाप ॥ ४०९ 
चौपई 

भाड़ किया पिरोजाबाद । साहिजादपुरटीं मरजाद ॥ 
चैले साहिजादेपुर गए। रयतों उतरे पयादे भए)॥ ४१० ॥ 
रथका भाह्ा दिया चुकाइ। सांझि आईके बसे सराइ॥ 
आगै और न भाह्य किया | साथ एक लीया बोड़िया ॥ ४११॥ 
पहर ढेहे रजनी जब गई । तब तह मकर चांदनी मई ॥ 
इनके मन आई यह वात । कहह्िं चलहु हवा परभात ॥ ४१२ ॥ 
तीनों जनें चले ततकाल । दे पर बोच् बोधिया नाठ ॥ 
चारों भूलि परे पथमांहि। दच्छित दिसि जंगठें जांहि॥ ४१३ 
महाँ वीश बन आयौ जहां । रोवन ठग्यो वोश्षिया तहां ॥ 
योश डारि भाग्यौं तिम्र ठौर। जहां न कोऊ मानुप और ॥ 9१४ 
तब तीगिु मिलि कियो विचार । तीनि भाग कीन्हा सव भार॥ 
तीनि गांठि वांधी सम भाइ। लीनी तीनिहु जेने उठाइ॥ ४१५ 
कबहू कांपे कपहू सी । यह विपत्ति दीवी जगदीस॥ 
अर रात्रिं' जब भई वितीत। खिन रोपें खिल गावें गीत ४१६ 
(चढे चले आए तिप ठांउ । जहां बसे चोरूहकों गांउ ॥ 
बोढा एल एक हुए कौन | गए दंदि गुल पकरी गौड| ४१७ 


१ ये चलते साहिनादपुर। २अ एक। ३ य महा त्रिटट | ४ जब यहु 
'दिपता | ५ व राति। 
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(इन्ह परमेसुरकी ठो ६रा। वह था चोरूहका चौपरी ॥ 
तब बनारसी पढ़ा ।सठोक । दी असीस उन दीनी थोक ॥ 8१८ 
कहे चौधरी आवहु पास । तुम्ह नारायण मैं तुम्ह दास ॥ 
आइ बसहु मेरी चीपारि । मोरे तुम्हे! बीच मुरारि)॥ ४१९ 
तब तीनों नर आए तहां । दिया चोधरी थानक जहाँ ॥ 
तीनों पुरुष भए भयभीत । हिरदेमांहि कंप मुख पीत ४२० 
दोहरा 
सृत काढ़ि ढोरा बत्यो, किए जनेऊ चारि | 
पहिरे तीनि हिहूं जन, राख्यो एक उबारि॥ ४२१ 
मादी ढीनी भ्रमिसों, पानी ठीनों ताल । 
बिप्र भेष तीनों बनें, टीका कीनों भाठ ॥ ४२२॥ 
चौपई 
पहर दोइ ठो बैठे रहे | भयौ प्रात बादर पहपहे ॥ 
हय-आरूढ चोपरी-इस । आयो साथ और नर बीस ॥ ४२३ ॥ 
उनि कर जोरि नबायो सीस । इन उठिके दीनी आासीस ॥ 
कह चौधरी पंडितराइ। आवहु मारग देहुं दिखाइ ॥ ४७२४ ॥ 
प्राधीव तीनों उठि चले | मस्तक तिहक जनेऊ गले ॥ 
सिरपर तीनिहु रॉनी पोट | तीन कोस जंगलकी ओद ॥ ४२५॥ 
(गयौ चौधरी कियो निबाह। आई फत्तेपुरकी राह ॥ 
कहे चौधरी इस मगमांहि। जाहु हमहिं आग्या हम जांहि॥४ २६॥ 
१अ तीन। 


है. 


फत्तेपुर इन्ह रूखन तंढे । ' चिरं जीव ' क़्हि तीनों चठे ॥ 
. कोस दोइ दीसे लखेरांउ । फिर है कोस फ्तेपुर-गांउ ॥ 9२७॥ 
आइ फतेपुर ठीनी ठौर | दोइ मजूर किए तहां और ॥ 
चहुरं श्ागि फतेपुर-बास । गए & कोस इलाहाबास ॥ ४२८॥ 
जाइ सराइ उतारा लिया । गंगाके तट भोजन किया ॥ 
चानारसी नगरम गयो । खरगसेनको दरसन भयो ॥ ४२९॥ 
दौरि पुत्ननें पके पाइ । पिता ताहि लौनो उर लाइ॥ 
पूछे पिता वात एकंत । कक्ौ बनारसि निज्र विर्तंत ॥ ४३० ॥ 
सुतके वचन हिएमें धरे । खाइ पछार भूमि गिरि परे ॥| 
मृछांगति आई ततकाल । सुखमें भयो ऊचलाचाल ॥ ४३१ ॥ 
'चरी चारि ढो वेसुध रहे | स्वासा जगी फेरि लहलहे ॥ 
वानास्सी नरोत्तमदास । डोली करी इठाहाबास ॥ ४३२॥ 
खरगसेन कीनें असवार | वेगि उतारे गंगापार ॥ 
तीनों पुरुष पियादे पाइ । चले जौनपुर पहुँचे आइ ॥॥ 9३१॥ 
वानारसी नरोत्तम मित्त | चले चनारसि वनज-निमित्त ॥ 
जाइ पास-जिन पूजा करी | ठाढ़े होइ बिरति उच्चरी ॥३१७॥ 
अडिल्ल 
(सांझसमें दुविहार, भ्रात नौकारसहि । 
एक अधेढा पुन्न, निरंतर नेम गहि || 
नौकरखाली एक जाप, नित कीजिए | 
दोष लगे परभात, तौ घीउ न लीजिए॥। 9३५ ॥ 
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१ व लखगांव । २ब धाय | 


५0 आंखाई 


४९ 


दोहरा 

मारग बरत जथासकति, सब चोदसि उपवास | 

साखी कीनें पास जिन, राखी हरी पचास ॥ ४३६॥ 

(दोइ विवाह सुरित (१) है, आगें करनी और । 

परदारा-संगति तजी, दुह मित्र इक ठोर)॥ ४३७ ॥ 

सोलह सै इकह॒त्ते, सुकठ पच्छ बेसाख । 

बिरति धरी पूजा करी, मानहु पाए छाख ॥ ४३८ ॥ 

चौपई 

पूजा करि आए निज थान । भोजन कीना खाए पान ॥ 
करे कह ज्यौपार बिसेख | खरगसेनकी आयो ठेख ॥| ४३९॥ 
चीठीमांद्वि बात बिपरीत । बांचन लागे दो मीत॥ 
बानारसीदासकी बाल | खैराबाद हुती पिउत्ताल ॥ ४४०॥ 
ताके पुत्र भयौ तीसरी । पाया सुख तिनि दुख बीसरो॥ 
सुत जनमैं दिन पंद्रह हुए। माता बालक दोऊ मुए॥ ४४१॥ 
प्रथम बहूकी भगिनी एक । सो तिन भेजी कियो विवेक । 
नाऊँ आनि नारिभर दियौ। सो हम भले गृह लियो ॥४४२ 
एक बार ए दोऊ कथा । संडासी लुद्दाककी जथा ॥ 
छिनमंहि अग्रिनि छिनक जलठपात। त्यों यह हरख-शोककी बाते। 
यह चीठी बांची तब दुंहू । छुगुल मित्र रोए करि उहूं॥ 
बहुत रुदन बनारसि कियो। चुप है रदे कठिन करि हियो॥ ४४४ 


१ अ कीने। २ ब नापित तिलक आनि कर कियो | 
कर 


७० 


'चहुरोँ छागे अपने काज । रोजगारकी करन इछाज । 

हँहि देंहि थोरा अरु पना । चंनी मानिक मोती पनार॥ ४४५ ॥ 
कषहूँ एक जौनपुर जाहि। कबहूं रहे बनारसमाहि। 

दोऊ सकृत रहें इक ठौर। ठानहिं मिन्न मिन्र पग दौर ॥ ४४६॥ 
करहिं मसक्‍्कति आलस नांहि। पहर तीसरे रोटी खांहि॥ 

सास छ सात गए इस भांति । बहुरों कछु पकरी उपसांति॥9४७ 
(बोरा दौरहि खाइ सवार । ऐसी दसा करी करतार ॥ 

चीनी किलिच खान उमराउ । तिन बुलाइ दीयौ सिर्पाउ॥४४८ 


दोहरा 
बेठ बड़ों किडीचको, च्यार हजारी मीर । 
नगर जोनपुरको धनी, दाता पंडित बीर ॥ ४४९ ॥ 
चीनी किलिच बनारसी, दोऊ मिले विचित्र । 
वह यासों किरिपा करे, यह जाने में मित्र ॥ ४५० ॥ 
एहि विधि बीते चहुत दिन, बीती दसा अनेक । 
दैरी पूरव जनमकौ, प्रगट भयो नर एक ॥ ४५१ ॥ 
तिवि अनेक विधि दुख दियौ, कहों कहां ढों सो | 
जैसी उनि इनसों करी, ऐसी करे न कोइ ॥ ४५२ ॥ 
चौपहे 
चानारसी नरोत्तमदास । दुहुकों ठेन न देड उसास ॥ 
दोऊ खेद खिन्न तिनि किए। दुख भी दिए दाम भी लिए ॥४५३१ 
मास दोइ चीते इस वीच । कहूँ गयो थो चीनि किलीच ॥ 
आयोौ गढ़ मौवासा जीति | फिरि बनारसीसेती श्रीति ॥ ४५४ ॥ 


ण्र्‌ 


दोहरा 

कह नाममाला पढ़े, छंद कोस सुतबोष । 

करे कृपा नित एकसी, कब न होइ विरोध ॥ ४५५ ॥ 
चौपई 


(चानारप्ती कही किछु गांहि । पै उनि भय मानी मनमांहि ॥ 
तब उन पंच बदे नर च्यारि। तिन्ह चुकाइ दीनी यह रारि॥४५६ 
चूक्‍्यों झगरा भयो अनंद । ज्यों सुछंद खग छट्त फंद॥ 
सोलह से घहत्तरे बीच । भयो कालबस चीनि किलीक्णो॥ 9५७॥ 
चानारसी नरोत्तमदास । पटनें गए बनजकी आस ॥ 
मांस छ सात रहे उस देस । थोरा सौदा बहुत किलेस ॥ ४५८॥ 
फिरि दोऊ आए निज ठांउ। बानारसी जौनपुर गांउ॥ 
इहां बनन कीनो अधिकाइ। गुपत बात सो कही न जाइ॥ ४५९॥ 
दोहरा 
आउ बित्त निज गृहचरित, दान मान अपमान । 
ओषपध मैथुन मंत्र निज, ए नव अकह-कहान ॥ ४६० । 
चोपरे 


तातेँ यह न कही विल्यात । नौ बातन्हमैँ यह भी बात ॥| 

कीनी बात भली अर बुरी । पटनें कासी जोनापुरी ॥ ४६१॥ 
रहे बरस है तीनिहु ठौर । तंब किछ्ठु मई औरकी और ॥ 

आगानूर नाम उमराउ । तिसकों साहि दियौ सिर्पाउ॥ 9६२ ॥ 
सो आवतो सुन्यो जब सोर । भागे छोग गए चहु ओर 

तब ए दोऊ मित्र सुजान। आए नगर जौनपुर थान ॥ 9६३॥ 
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१ ख॒प्रतिमें यह पंक्ति नहीं है। 


पर 


धबरके छोग कहूँ छिपि रहे । दोऊ यार उतर दिपि चहे ॥ 

दोऊ मित्र चले इक साथ | पांउ पियादे छाठी हाथ॥ ४६४ ॥ 
(आए नगर अनोध्यामांहि। कीनी जात रहे तहां नांहि ॥ 

चढ़े चले रौनोंही गए। धरमेनायके सेवक भए)॥ ४६५ ॥ 


दोहरा 
पूजा कीनी भगतियों, रहे युपत दिन सात | 
फिरि आए घरकी तरफ, सुनी पंचमंह वात ॥ ४६६ ॥ 
(आगानूर बनारसी, और जौनपुर चीच । 
कियौ उदंगल बहुत नर, मारे करि अपमीच)॥ ४१७ ॥ 
(हक नाहक पके सब, जड़िया कोठीवाठ । 
हुंडीवाल सराफ नर, अरु जौंही दढाठ)॥ ४६८ 
काहू मारे कोररा, काहू वेही पाइ। 
काहू राखे भाखसी, सवकों देइ सजाइ ॥ ४६९ 


चौपर 
(सुनी बात यह पंथिक पास । वानारसी नरोत्तमदास । 
घर आवत हे दोऊ मीत । सुनि यह खबरिं भए भयभीत ॥ 9७० 
सुरहैपुरकों चहुरों फिरे । चढ़ि घढ़नाई सरिता तिरि। 
जंगलमाहिं हुतो मोवास । जहां जाइ करि कीनो चास॥। ४७१ 
(दिन चालीस रहे तिप्र ठौर । तब लों भईट औरकी और] 
आगानूर गयो आगरे। छोड़ि दिए ग्रानी नागर) ४७२ 
नर है. चारि हुते वहुपनी | तिन्हकों मारि दई अति घनी॥ 
बांधि है गयो अपने साथ । हक नाहक जाने जिननाथ ॥ ४७३ 


' अजलनली जला बट मय कम नी 'अपरकनकन 


१ स्‌ रोनाई। २ व सुरहुरपुरतों | 





कमर की... ध ०: 


परे 


इस अन्तर ए दोऊ जन । आए निरमय घर आपने । 

सब परिवार भयो एकत्र । आयो सबलसिंपकों पत्र ॥ ४७४ 
सबलसिध मोठिआ मसंद । नेमीदास साहुकौ नंद ॥ 

लिल्यो लेख तिन अपने हाथ | दोऊ साझी आवहु साथ॥ ०७५ 


दोहरा 


अब पूरबमें जिनि रहौ, आवहु मेरे पास । 

यह चीठी साह्न लिखी, पढ़ी बनारसिदास ॥ ४७६ 

और नरोत्तमके पिता, लिख दीनो बिखंत । 

सो कांगद आयौ गुपत, उनि बांच्यौ एकंत॥ ४७७ 

बाँचि पत्र बानारसी, के कर दौनो आनि। 

बांचहु ए चाचा लिखे, समाचार निन पानि॥ ४७८ 

पढ़ने लगे बानारसी, लिखी आठ दस पांति। 

हेम खेम ताके तले, समाचार इस भांति ॥ ४७९ 

खरगसेन बानारसी, दोऊ दुष्ट विशेष । 

कपटरूप तुझकों मिले, करि धूरतका भेष॑॥| ४८० 

इनके मत जो चलहिगा, तो मांगहिगा भीख । 

तातें दु हुतियार रहु, यहै हमारी सीख ॥ ४८१ 

समाचार बानारसी, बांचे सहज सुभाउ । 

तब सु नरोत्तम जोरि कर, पके दोऊ पाउ ॥ ४८२ 

कहे बनारसिदासतों, तृ बंधव तू तात । 

तू जानहि उसकी दसा, कया मूरखकी वात ॥ ४८३ 
२ कपरके ' पढन लगे? से लेकर यहें तककी ये चार पंक्तियों अ प्रति 
४८१ के बाद लिखी है । 


ण्‌छ 


तब दोऊ खुपहाल है, मिठे होइ इक चित्त । 
तिस दिनों वावारसी, नित्त सराहै मित्त ॥ ४८४ 
रीक्षि नरोत्तमदासको, कीनो एक कवित्त । 
पहे रैच दिन भाठ्सौ, घर वजार बित कित्त ॥ ४८५ 
सवेया इकतीता 
नरोत्तमदातसुति-- 
(सवपद ध्यान गुन गान भगवेतजीको, 
करत सुजान दिहग्यान जग मानिये ॥ 
रोम रोम अमिराम धर्मठीन आठौ जाम, 
रूप-धन-धाम काम-मरति वखानियि ॥ 
तनकी न अभिमान सात खेत देत दान, 
महिमान जाके जसकौ वितान तानिय । 
महिमानिधान प्रान प्रीतम वनारसीको, 
चहुपद आदि अच्छरू्ह नाम जानिये) ४८६ 
चौपई 
वानारसि चिंतै मनमांहि | ऐसो मित्त जगतमें नांहि ॥ 
इस ही वीच चलनकी साज । दोऊ सौझ्ी करहिं इलाज ॥ ४८७ 
(खरगसेनगी जहमति परे | आइ अशस्ताधि पैदने करे || 
चानारसी नरोत्तमदास । लाहनि कछ कराई तास)॥ ४८८ 
संबत तिहत्तेरे बैशरास । सातें सोमवार सित्र पाख॥ 
तब साश्षेका ठेखा किया | सव असवाब वांटिके लिया ॥ ४८९ 
२ अ पढ़े रातदिन एकती | ३ अ सानी, व साथी 


ष्५ 


दोहरा 

दोइ रोजनामें किए, रहे दुहके पास । 

चले नरोत्तम आगरे, रहे चनारसिदास ॥ ४९० 

रहे बनारसि जौनपुर, निरखि तात बेहाल । 

जेठ अंधेरी पंचमी, दिन बितीत निसिकाल ॥ ४९१ 

खरगसेन पहुचे सुरग, कहवति लोग विख्यात | 

कहाँ गए किस जोनिम, कहै केवडी वात ॥ ४९२ 

कियो सोक वानारसी, दियो नेन भरि रोइ। 

हियों कठिन कीनो सदा, जियो न जगमें कोइ ४९३ 

चोपई 
(भास एक वीलौ जब और । तव फिरि करी वनजकी दौर ॥ 
हुंही लिखी, रजत से पंच । लिए, करन लागे पट सच) ४९४ 
पट खरीदि कीनों एकत्र | आयो बहुरि साहुकौ पत्र । 
लिखा सिंधजी चीठीमाहिं । तुझ्न बितु ठेखा चूके नाहिं ४९५ 
तातें तु भी आउ पिताब | में वृज्गों सो देहि जुवाव॥ 
वानारसी सुनत विर्तंत । तजि कपरा उठि चले तुरंत ॥ ४९६ 
बाँभन एक नाम सिवराम | सोंप्यों ताहि वस्रका काम । 
मास असाढ्मांहि दिन भंठे | बानारसी आगेरे चले ॥ ४९७ 
दोहरा 
(एक तुरंगम नो नफर, लीनें साथि वनाइ | 
नांउ पैसुआ गांउमैं, वसे प्रथम दिन आइ॥ ४९८ 


५६ 


(ताही दिन आयो तहां, और एक अपबार | 


कोठीबाल महेसुरी, बसे आगेरे बार) ४९९ 
चौपई 


घट सेबक इक साहिब सोह। मधुरावासी बांभन दोड ॥ 
नर उनीसकी छुरी जमोति। प्रा साथ मिला इस भांति ॥| ५०० 
कियो कौठ उतरहिं इकठौर | कोऊ कहूँ न उतरे और ॥ 
चढ़े प्रभात साथ करि गोल । खेलह्िं हंसहिं काहिं कह्ोठ ॥५०१ 


तक 


दोहरा 
गांउ नगर उहंधि बहु, चलि आए तिस ठांउ । 
जहां घाठ्मपुरके निकट, बसे कोरों गांठ ॥ ५०२ 
उतरे आइ सराहमें, करि अद्वार विश्राम । 
मथुरावासी विम्न है, गए अहीरी-धाम ॥ ५०३ 
हुँ बांभन एक उठि, गयो हा््में जाइ । 
एक र्पेया काढ़ि तिनि, पैसा लिए भनाई || ५०४ 
आयो भोजन साज ढे, गयौ अहीरी-गेह। 
फिरि सराफ आयो तहां, वहे रैया एह॥ ५०५ 
गैर्साल है बदलि दे, कहे विप्र मम यांहि। 
तेरा तेरा यों कहत, मद कलह हुहुमांहि ॥ ५०६ 
मधुराबासी बिम्ननें, मारयौ बहुत सराफ | 
घहुत लोग बिनती करी, तऊ करे नहिं माफ़ ॥ ५०७ 
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५७ 


भाई एक सराफको, आई गयौ इस बीच । 
मुख भीठी बातें के, चित कपटी नर नीच ॥ ५०८ . 
तिन बांभनके बल्र सब, टेकटोहे करि रीस | 
रखे रैया गांठिंम, गिनि देखे पन्नीत ॥ ५०९ 
सबके आगे फिरि कहे, गेरसाल सब दवे । 
कोतवाल्पै जाईके, नजरि गुजारों सर्वे ॥ ५१० 
विम्र जुगल मिसु करि परे, मृतकरूप थरि मौन । 
वनिया सबनि दिखाइ ठै, गयो गांठि निज भोव ॥ ५११ 
खरे दाम घरमें परे, खोटे व्यायो जोरि। 
मिह्दी कोयैलीमांहि भरि, दीनी गांठि मरोरि॥ ५११॥ 
लेइ कोयली हा्में, कोतबाल्पे जाइ। 
खोटे दाम दिखाइके, कही बात समुझाइ ॥ ५१११॥ 
चौपई 
( साहिबजी ठग आये घनें। फैले फिरहिं जांहि नहिं गनें॥ 
संध्यासमै होंदि इक ठौर । है असबार कर तब दौरो॥ ५१४॥ 
यह कहि बनिक निरोछो भयौ | कोतबाल हाकिमप गयो ॥ 
कही बात हाकिमके कान । हकिम साथ दियो दीवान॥ ५१५॥ 
कोतबाल दीबान समेत | सांझ समे आए ज्यों प्रेत । 
पुरजन ठोक साथि से चारि। जनु सराइमें आई पारि॥ ५१६॥ 
बैठे दोड खाट बिछाइ। बाँमन दोऊ लिए बुलाइ | 
यूके मुगल कहहु तुम कौन । कहे विग्र मथुरा मम भौन ॥ ५१७॥ 
१ झ एक्टेदे| २ ड ६ कोषरी | ३ड निराणी। 


पद 


फिरि महेसरी लियो बुलाय । कहं ठ जाहि कहांसों आइ॥ 

तब सो कहे जौनपुर गांठ । कोठीवाल आगेरे जांउ॥ ५१८॥ 

फिरि घनारसी बोले वोल । में जौंहरी करों मनिमोल । 

कोठी हुती बनारसमांहि | अब हम चहुरि भागे जांहि ॥ ५११९॥ 
दोहरा 


साझी नेमा साहुके, तखत जौनपुर भौन । 
व्यौपारी जगमें प्रकट, ठगके लच्छन कौन ॥ ५२० ॥ 


चौपई 


कही बात जब वानारसी | तव वे कहन लगे पारसी ॥ 

एक कहे ए ठग तहकीक । एक कहे च्यौपारी ठीक ॥ ५२१॥ 
कोतवाल तब कहे पुकारि । वांधहु बेग करहु क्या रारि ॥| 

बोले हाकिमको दीवान | अहमक कोतवाल नादान ॥ ५२१२॥ 
रांति समे सृत्ष नहिं कोइ। चोर साहुकी निरखे न होइ ॥ 

कछु जिन कह्दौ रातिकी राति | ग्रात निकसि आवैगी जाति।५२श॥ 
( कोतबाल तब कहे चखानि । तुम हंढ़हु अपनी पहिचानि॥ 
कोररा, घाट्मपुर अरु वरी । तीनि गांउकी सरियति करी॥५२४॥ 
और गांउ हम मार्नहि नांहि। तुम यह फिकिर करहु हम जांहि। 
चले मुगल वादा वदि भोर | चौकी बैठाई चहुओर ॥ ५२५॥ 

दोहरा 
(पिरीमाल वानारसी, अरु महेसुरीजाति। 
करहिं मंत्र दोऊ जैनें, मई छमासी राति॥ ५२६ ॥ 


१ ब रजनी समे न रुक है कोइ ] २ अ निरत | ३ व पुरुष | का 


हि 


चोपई 
(पहर राति जब पिछली रही । तब महेसुरी ऐसी कही ॥ 
मेरो छहुरा भाई हरी । नांउ सु तौ च्याह्ा है बरी)॥ ५२७॥ 
हम भाए थे इहां बरात | भी यादि भाई यह बात । 
बानारसी कहे रे भूह । ऐसी बात करी क्‍यों गृह ॥ ५१८॥ 
ह दोहरा 
तब महेसुरी यों कहे, भयसों भूली मोहि । 
अब भोकों सुमिरन भई, त निचित मन होहि॥ ५२९ 
चौपई 
तब बनारसी हरषित भयो। कछु इक सोच रहो कछु गयौ ॥ 
कषह चितकी चिंता भगे | कबह बात झ्ठसी लगे ॥ ५३०॥ 
यों चिंतवत भेयौ परभात । आई पियादे छांगे घात ॥ 
सूली दे मजूरके सीस | कोतवाल भेजी उनईस ॥ ५३१॥ 
ते सराइमें डारी आनि। प्रगट पियादे कहेँ बखानि। 
तुम उनीस ग्रानी ठग छोग । ए उनीस छूली तुम जोग ॥५११॥ 
दोहरा 
(घरी एक बीते बहुरि, कोतबाल दीबान । 
आए पुरजन साथ सब, लागे करन निदान)| ५३३॥ 
चौपई 


(तब बनारसी बोढे बानि । वरीमांहि निकस्मी पहचानि॥ 
तब दीवान कहे स्याचास । यह तो वात कही तुम रास) ५३४ 


१ञअकदही। २ व भई। 


६० 


मेरे साथ चलो तुम बरी । जो किछ्ठु उहां होइ सो खरी॥ 
महेसुरी हओ असवार | अर दीवान चला तिम्र ठार॥ ५३१५ 
दोऊ जन बरीमें गए। समधी मिले साहु तब भए ॥ 
साहु साहुपर कियो निवास | आयी मुगठ बनारसी प्ात॥ ५३६ 
आइ कद्यो तुम साँचे साहु। करहु माफ़ यह भया गुनाहु ॥ 
तथ बनारसी कहे सुभाउ | तुम साहिब हाकिम उमराउ॥ ५३७ 
“जो हम करे पुरातन कियो। सो सब आइ उद्े रस दियो ॥ 
भावी अमरिट हमारा मता | इसमें क्‍या गुनाह क्या ख़ता ॥ ५३८ 
दोऊ मुगठ गए निज धाम । तहें बनारसी कियो मुकाम । 
दोऊ बांभन ठाड़े भए। घोलहिं दाम हमारे गए॥ ५३९ 
दोहरा 

पहर एक दिन जब चढ़यो, तब वनारसीदास । 

सेर छ सात फुलेल ले; गए मुगठके पास ॥ ५४० 

हाकिमकों दीवानकी, कोतवालके गेह | 

जथाजोग सबकों दियो, कीनों सबसन नेह ॥ ५४ 

तब वनारसी थों कहे, आज सराफ ठगाइ। 

गुनहगार कीजै उसहि, दीजै दाम मंगाइ ॥ ५४२ 

कहे मुगल तुझ बितु कह, में कीन्हों उस खोज । 

वह निज से ही साथ है, भागा उस ही रोज ॥ ५४३ 


सोरठा 
(मिला न किप्त ही ठोर, तुम निज डेरे जाइ करि। 
सिरिनी चांद ओर, इन दामनिकी क्या चली) ५४४ 


१ भझ वसही साखि। 


द्‌ 


चोपह 
तब बनारसी चिंते आम । बिना जोर नहिं आवहि दाम । 
इहां हमारा किछ्ठु न बसाय । ताएँ बैठि रहै घर जाय ॥ ५४५ 
दोहरा 
यह विचार करि कीनी दुवा । कही जु होना था सो हुवा ॥ 
आए अपने डेरेमांहि | कही विप्रसों दमिका (१) नाहिं॥ ५४६ 
भोजन कीनो सबनि मिलि, हुओ संध्याकाल । 
आयौ साहु महेसुरी, रहे राति खुसहाल ॥ ५४७ 
चोपरई 
फिरि प्रभात उठि मारग लगे । मनहु कालके मुखसों भगे॥ 
दूजे दिन मारगके बीच | सुनी नरोत्तम हितकी मीच ॥ ५४८ 
दोहरा 
(चीठी बैनीदासकी, दीवी काहू आनि। 
बांचेत ही मुरछा भई, कह पांउ कहुं पानि)॥ ५४९ 
बहुत भांति बानारसी, कियो पंथमें सोग । 
समुझावे माने नहीं, घिरे आइ बहु ठोग || ५५० 
लोभ मूल सब पापको, दुखको मूल सनेह । 
मूल अजीरन ब्यापिकौ, मरन मूल यह देह ॥ ५५१ 
ज्यों त्यों कर समुझ्े बहुरि, चले होहि असबार | 
क्रम क्रम आए आगेरे, निकट नदीके पार ॥ ५५२ 
तहां विप्र दोऊ भए, आड़े मारग बीच । 
कहहिं हमारे दाम विनु, मई हमारी मीच ॥ ५५३ 


१६४आअ देखत। २ भ सब। 


ध्र 
चौपई 
कही सुनी बहुतेरी बात। दोऊ विग्र करें अपवात ॥ 
तब घनारसी सोचि विचारि। दीनें दांमनि मेटी रारि ॥ ५५९ 
दोहरा 
बारह दिए महेसुरी, तेरह दीनें आप । 
चांभन गए असीस दे, भए वनिक निषाप ॥ ५५१५ 
अपने अपने गेह सब, आए भए निचीत | 
रोएं चहुत चनारसी, हाइ मीत हा मीत ॥ ५५६ 
घरी चारि रोए बहुरि, ठगे आपने काम | 
भोजन करि संध्या समय, गए साहुके घाम ॥ ५५७ 


चोपरई 
'आवंहि जांहि साहुके मौन । ठेखा कागद देखे कौन ॥ 
चैंठे साहु बिमो-मदमांति | गावहिं गीत कछावत-पांति॥॥ ५५८ 
(धरे पल्लावज वाजे तांति। सभा साहिजादेकी भांति॥ 
दीजहि दान अखंडित नित्त। कवि वेदीजन पहुहि कवित्त॥ ५५९ 
कही व जाइ साहिबी सोइ । देखत चकित होइ सब कोइ ॥| 
चानारसी कहे मनमांहि | लेखा आइ बना किस पांहिओे। ५६० 
सेवा करी मास है चारि। कैसा वनज कहांकी रारि ॥ 
जब कहिए लेखेकी वात | साहु जुवाब देहि परमात ॥ ५६२ 
(मासी घरी छमासी जाम | दिन कैसा यह जान राम ॥ 
सूरज उँदे अस्त है कहां । विषयी विषय-मगन है जहां) ५६१३ 


१सई दाम जु]) २थ कीनो रुदन चनारसी | ३ अपूछह) ४ इस 
पंक्तिसे लेकर ५६७ तककी पंक्तियों थ प्रतिम नहीं हैं | ५ व ऊगे अथवै कहां | 








दर 


एहि विधि बीते बहुत दिन, एक दिवस इस राह । 

चाचा बेनीदासके, आए अंगासाह ॥ ५६३ 

भ्रेगा चेंगा आदमी, सजनन और विधित्र | 

सो बहनेऊ सिंधका, बानारप्तिका मित्र | ५६३ 

तायों कही बनारसी, निज ठेखेकी वात । 

भैया, हम बहुते दुखी, दुखी करोत्तम तात॥ ५६५ 

(ता्तें तुम समुझ्ाइके, ठेखा डारहु पारि। 

अगली फारेकती लिखो, पिछिलो कागद फारि/॥ ५६६ 

चौपई 

तिब तिस ही दिन अंगनदास । भाएं सबठृसिषके पास ॥ 
हेखा कागद लिए मेगाइ। साझा पाता दिया चुकाइ ॥ ५६७ 
फारेक्ती लिखि दीनी दोइ। बहुरौ सुंखुन करे नहिं कोई ॥ 
भता हिखाई हुह्मै लिया । कागद हाथ हुहुका दिया)॥ ५६८ 
न्यूरे न्यारे दोड भए । आप आपने पं उठि गए॥ 

पे तिहत्तेर साल | अगहन कृष्णपक्ष हिमकाल ॥ ५६९ 
लिया बनारसि ढेरा छुदा | आया पुन्य कैरमका उदा ॥ 

कपरा था बांभन हाथ। सो उनि भेज्या भाठे स्ाथ॥ ५७० 
(भाई जौनपुरीकी गांठि । परि लीनी ठेसेमों सांठि ॥ 
नित उठि आत नखासे जांहि। वेचि मिलावर्हि (जीमांशि॥ ५७१ 
इस ही समय ईति विस्तरी । परी आगे पहिली मरी ॥ 
जहाँ तहां सब भागे छोग | परगट भेया गरांठिका रोग ॥ ५७२ 
१-२ डउ फारखती | ३ थ सुपन [४ थे परती। ५ भे गराए। 


दर 


निकसे गांठि मरे छिनमांहि। काहकी बसाइ किह्ठु नांहि॥ 
चूहे मर्हिं पैद मरि जांहि। मयसों ठोग अंन नहिं खांहि॥ ५७३ 
नगर निकट वांभनका गांठ | सुखकारी अजीजपुर नांउ ॥ 
तहां गए बानारसिदास । डेरा लिया साहुके पास ॥ ५७४ 
रहहिं भकेले डे रेमाँहि | गभित वात कहनकी वांहि॥ 
कुमति एक उपजी तिस थान । प्रवक्मउदे परवांन॥ ५७५ 
मरी निवर्त भेद विधि जोग | तव घर घर आए सब लोग | 
आए दिन केतिक इक भए | वानारसी अमरसर गए ॥ ५७६ 
उद्ां निहालचंदकौ व्याह । भयौ बहुरि फिरि पकरी राह । 
आए नगर आगेरेमांहि | सबलसिपके आवहिं जांहि॥ ५७७ 
दोहरा 
हुती छु माता जौनपुर, सो आई सुत पास । 
खेराबाद विवाहकों, चले बनारसिदास॥ ५७८॥ 
चौपई 
(करि बिवाह आए घरमांहि। मनसा भई जातकों जांहि ॥ 
बरपमान कुंअरजी दलोल । चत्यो संघ इक तिन्हके नाल)॥ ५७९ 


अहिछत्ता-हथनापुर-जात । चले बनारप्ति उठि परमात | 
माता और भारजा संग । रथ बैठे घरि भाउ अंग ॥ ५८० ॥ 


पचहत्ते पोह सुम घरी । अहिछतेकी प्रजा करी ॥ 
ह फ़िरि आए हथनापुर जहां । सांति कुंथु अर पृजे तहां ॥ ५८१ 
ं जबदबाछ 3३ ४० 2३०2३//९०/० रेट पिन फट पित्त पे पिलीपेकीप, 


हद 


दोहरा 


सांति-कुथ-अरनाथको, कीनो एक कबित्त । 
ताकों पढ़े बनारसी, माव भगतियों नित्त ॥ ५८२ 
छ्प्ै 

श्री बिससेन नरेस, सर नृप राइ सुदंसने । 

अचिरा प्रिरिआ देवि, करहिं जिस देव प्रसंसन॥ 

तसु मैदन सारंग, छाग नेंदावत लेन । 

चालिस पैंतिस तीस, भाप काया छषि कंचन ॥ 
सुखरासि बनारसिदास मनि, निरखत मन औनेदई ॥ 
हथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंथ अर चंदई ॥ ५८३ 

चौपई 

करी जात मन भयौ उछाह। फिरयो संब दिल्लीकी राह ॥ 
भाई मेरठि पंथ बिचाल । तहां बनाससीकी ननसाठ ॥ ५८४ ॥ 
उतरा संध कोटके तंढे । तव कुटुंच जात्रा करि चले ॥ 
चठे चठे आए भर कोल । पूजा करी कियो थो कोठ ॥ ५८५ 
नगर आगरे पहुचे आइ । सब निज निज घर बैंठे जाइ॥ 
वानास्सी गयो पौसाठें । सुनी जती श्रावककी चाल ॥ ५८६ 
चारह अतके किए कवित्त | अंगीकार किए धरि चित्त ॥ 
चौदह नेम संभाड़े नित्त । ठागै दोष करे प्राछ्ति ॥ ५८७ 
नित संध्या पढ़िकौना कौ । दिन दिन बत विशेषता धरे ॥ 
गहे जैन मिथ्यामत बम । पुत्र एक हुवा इस समे ॥ ५८८ 


तब रथ. डर वीीफररीप्मीजरीय- के ऑिरम गज गया, अली जरीक फडओीण, 


१ थ मुनेदन | शथ है आनंदमय। दे व $ चंदिवय । ४ थे 7/2॥ै| 
० 


द्द 


छिहत्तरे संचत आसाढ़ । जनम्यो पुत्र परमरुचि वाढ़ ॥ 

बरस एक बीलौं बब और । माता मरन भय तिस ठौर ॥ ५८९ 
(सतहत्ते समै मा मरी । जयासकति कछु छाहनि करी ॥ 
उनाप्तिए सुत अरु तिय मुई। तीजी और सगाई हुई ॥ ५९० 
वेगा साहु कूकह्टी गोत । खैरावाद तीसरी पोत । 

समय अस्पिए च्याहन गए | आए घर गृहस्थ फिरि भएर॥५९ १॥ 
तव तहां मिले अरथमल ढोर । करें अध्यात्म बातें जोर । 

तिनि बनारसीसों हित कियो | समैसार नाटक लिखि दियो ५९२ 
राजमह॒नें टीका करी । सो पोथी तिनि आगे री ॥ 

कहे वनारसिों त वांचु | तेरे मन आवेगा सांचु ॥ ५९३॥ 

तव वनारसि बांचे नित्त। भाषा अर्थ विचारे चित्त ॥ 

पावे नहीं अध्यातम पेच । माने चाहिज किरिआ हेच ॥ ५९४॥ 

दोहरा 
_ 'रनीकौ रस मिटि गयौ, भयौ न आतमस्वाद |" 
भई वनारसिकी दसा, जथा उंटकों पाद॥। ५९७ |॥ 


चौपई 
वहुरों चमत्कार चित भयौ । कछु वैराग भाव परिनयौ ॥ 
“यान-पच्ीसी' कीनी सार । 'धध्यान-चतीसी' ध्यान विचार ५९६ 
कीने ' अध्यातमके गीत | बहुत कथन विषहार-अतीत ॥ 
“सिवमंद्र' इ्रादिक ओर । कवित अनेक किए तिस् ठौर ५९७ 
(जप तप सामायिक पढ़िकोन । सब करनी करि डारी चौन। 
हरी-विरति लीवी थी जोइ। सोऊ मिटी न परमिति कोइ)॥ ५९८ 


(+ न. भ३#०७ कक का ्निद 


१ अं उदार। १व और। 


५७ 


ऐसी दसा भई एकंत । कहों कहां ठौं सो बिरतंत ॥ 
बिनु आचार मई मति नीच । सांगानेर चले इस बीच ॥ ५९९ 
बानारसी वराती भए। तिपुर्दासकों ब्याहन गए ॥ 
व्याहि ताहि आए धरमांहि | देवचढ़ाया नेब॒ज खांहि ६०० 
( कुमती चारि मिले मन मेल । खेला पैजारहुका खेल ॥ 
सिरकी पाग ढेंहि सब छीनि। एक एककों मारहिं तीनि)॥ ६०१ 
दोहरा 
चन्द्रभान बानारसी, उदैकरन अरु थान । 
चारों खेलहिं खेल फिरि, करहिं अध्यातम ग्यान ॥ ६०२ 
नगन हौंहिं चारों जने, फिरहिं कोटरीमांहि । 
कहहिं भए मुनिराज हम, कहे परिग्रह नांहि ॥ ६०३ 
“(गनि गनि मारहिं हायसों, मुख्सों करहिं पुकार । 
जो गुँगान हम करतहे, ताके सिर पैजार)| ६०४ 
“गीत सुम बातें सुने, ताकी बिंग बनाई । 
बह अध्यातममं अर्थ, अर लो लाइग॥ ६०५ 


पूरब कर्म उदै संजोग | आयौ उदय असाता भोग | 

ततें कुमत भईट उतपात | कोऊ कहे न माने बात ॥ ६०६ 

जब ढो रही कर्मबासना | तब ढों कोन विया नासना ॥ 

असुम उदय जब पूरा भया | सहजहि खेल छूटि तब गया ॥ ६०७ 
(कहहिं छोग श्रावक अरु जती । बानारसी खोसंरामती ॥ 

तीनि पुरुषकी चठे न बात । यह पंडित तातें विश्यात)॥ ६०८ 

_ १ ब ई पादन्राण। २ अ गुनमान। ३ अ कर गदे, इ करत है। ४ व करम। 
५ ड खुसरामती, थ पुष्करामती, ई पुतकरामती | 


द्ट 


निंदा धुति जैप्ती जिस होइ । तैसी तासु कहे सब कोइ ॥ 
पुरजन बिना कहे नहि रहै। जैसी देखे तैती कहे ॥ ६०९ 
दोहरा 
.सुनी कहे देखी कहे, कठपित कहे बनाई | 
दुराराधि ए जगत जन, इन्हसों कछु ने चसाइ॥॥ ६१० 
चोपई 
जब यह धृमधाम मिटि गई । तव कछु और अवस्था भई ॥ 
निनप्रतिमा निंदे मनमांहि। मुख्सों कहै जो कहती नांहि। ६११ 
करे चरंत गुरु सनमुख जाइ । फिरि भानहि अपने घर आइ || 
खाहि रात दिन पसुकी भांति । रहे एकंत मृपामदमांति ॥ ६१२ 
दोहरा 
यह बनारसीकी दसा, मई दिनहु दिन गाढ़ । 
तव संत चौरासिया, आयौ मास असाह ॥ ६१३ 
भयो तीसरी नारिके, प्रथम पुत्र अवतार । 
दिवस कैकु रहि उठि गयो, अलपभांयु संसार ॥ ६१४ 
चोपई 
उन्रपति जहांगीर दिल्लीस | कीनो राज बरस बाईस ॥ 
कासमीरके मारग चीच | आवत हुई अचानक भीच ॥| ६१५ 
मासि चारि अंतर परवांन | आयौ साहिजिहां सुल्तान । 
वेत्यों तखत उत्र सिर तानि। चहू चक्कमें फेरे आनि ॥ ६१६ 


दर 


दोहरा 
(सोलह से चौरासिए, तखत आगरे थान | 
वैठ्यो नाम पराय प्रभु, साहिब साहि किरान)॥ ६१७ 
फिरि संवत पच्चासिए, वहूरि दूसरी वार । 
भयो चनारसिके सदन, दुतिय पुत्र अवतार ॥ ६१८ 
चोपई 
(रस एक है अंतर काल । कैया-शेष हुओ सो बाल । 
अल्प आउ है आवहिं जांहि। फिर सतासिए संवतमांहि॥ ६१९ 
वानारसीदास आवास | त्रितिय पुत्र हओ परगास ॥ 
उनासिए पुत्री अवृतरी | तिन आऊम्रा पूरी करी ॥ ६२० 
सब सुत सुता मरनपद गहा । एक पुत्र कोऊँ दिन रहा ॥ 
सो भी अल्प आउँ जानिए। ताते मृतकरूप मानिए ॥ ६२१ 
क्रम क्रम वीत्यौ इक्यानवा । आयौ सोलहसे वानवा ॥| 
तब ताई धरि पहिली दसा । बानारसी रहो इकर्सा ॥ ६२२ 


दोहरा 


(आदि अस्सिआ वानवा, अंत बीचकी बात | 
कछु औरों बाकी रही, सो अब कहाँ बिल्यात)| ६२३ 
चले बरात बनारसी, गए चाट्यू गांठ । 
बच्छा-सुतकों व्याहके, फिरि आए निज ठांड ॥ ६२४ 
अरूु इस बीचि कबीसुरी, कीनी बेहुरि अनेक। 
नाम “ सुक्तिमुकतावली, ' किए कबित सो एक ॥ ६२५ 


कक. सका ८५2९ कपाम# 2, अिनअञन नमी अरनलन अनीभनीनमीयरीययनस तर मेनमनन>, 


१इई स पिन्वासिए। २डकथासेष) ३ हई सकोई। ४ड आयु। 
५व ड बहुत । 





० 


: अध्यात्म बत्तीपिका, ' “ पड़ी ” ' फागु धमाल '। 
कीनी ' सिंधुचतुदंसी, ' फूटक कबित रसाठ ॥ ६२६ 
: शिवपच्चीसी ' भावना, * सहस अठोत्तर नाम | ' 
४ करमछतीसी ' ' झुलना |, अंतर रावन राम ॥ ६२७ 
बरनी ' आंखें दोइ विधि, ' करी ' बचनिका ' दोह | 
/ अहक * ' गीत ” बहुत किए, कहों कहा ठौं सोह ॥ ६: 
सोलह से बानवे ढो, कियो नियत-रस-पान । 
पै कबीसुरी सब भई, स्थादवाद-परवांन ॥ ६२९ 
अनायास इस ही समय, नगर आगेरे थान । 
रूपचंद पंडित गुनी, आयो आगम-जान ॥ ६३० 

चोपई 


(तिहुना साहु देहुरा किया । तहां आइ तिनि डेरा लिया।॥ 

सब अध्यातमी कियो बिचार । ग्रंथ बंचायी गोमट्सार)॥ ६११ 
तामें गुनथानक प्रवांन । क्यो ग्यान अरु क्रिया-बिधान । 

जो जिय जिस गुन-यानक होइ। तैसी त्रिया कर सब कोइ॥ ६३२ 
(मिन्न भिन्न विबरन विस्तार | अंतर नियत वहिर बिवहार ॥| 
सैवकी कथा सवै विधि कही। सुनिके संप्े कछुब ने रही) ६३३ 
तब चनारसी ओरे भयौ । स्थादवाद परिनति परियों || 

पढ़े रूपचंद गुर पास | सुन्यो ग्रंथ मन भयो हुलास ॥ ६३१४ 
फिरि तिस सम बरस है बीच । रूपचंदकों आई मीच ॥ 

मुनि सुनि रूपचंदके बैन | वानारसी भयों दिह जैन॥ ६१५ 


१अ तिहिना साहद । २ ड स॒ सिव | 


७१ 


दोहरा 
तव फ़िरि और कभीसुरी, करी अध्यातममांहि 
यह वह कंथनी एकती, कहुं बिरोध किछु नांहि ॥ ६१६ 
हृदेमांहि कछु काठिमा, हुती सरदृहन बीच । 
सोऊ मिटि समता मई, रही न ऊंच न नीच ६१७ 
चोपई 
अब सस्यक दरसन उनमान । प्रगट रूप जाने भगवान ॥ 
सोलह से तिरान॑वे वे । समैसार नाटक परि ह५ष ॥ ६३८ 
भाषा कियो भानके सीस | कषित सातसे तत्ताईस 
अनेकांत परनति परिनयो । संबत आइ छानवा भयौ ७३९ 
तब बनारसीके घर बीच । त्रितिय पुत्र॒कों आई मीच 
बानारसी बहुत दुख कियो। भयो सोकतों ब्याकुल हियौ ६४० 
जगमें मोह महा बलबान। करे एक सम जान अजान । 
बरस दोइ बीते इस भांति। तऊ न मोह होइ उपसांति ६४१ 
दोहरा 
कही पचावन बरस ठोँ, बानारसिकी बात । 
तीनि बिवाहीं मारजा, सुता दोह सुत सात ॥ ६४२॥ 
* नौ बालक हुए मुए, रहे नारि वारि नर दोइ। 
ज्यों तखवर पत्ार है, रहें दँठपे होइ ॥ ६४३॥ 


(तत्वर्धष्टि जो देखिए, सत्यारथकी मौंति | 
ज्यों जाको परिगह घंटे, थों ताकों उपसांति/॥॥ ६४४ ॥ 


१ब चरम | २ यह पद्म अ प्रतिमे नहीं है। ३ ब बात | 


७२ 


“संतारी जाने नहीं; सत्यार्थकी वात | 
प्रिगहों माने विभो, परिगह बिन उतपात ॥ ६४५ ॥ 
अब बनारसीके कहों, वर्तमान गुन दो१ | 
विधमान पुर आगे, सुखतों रहे सजोष ॥ ६४३॥ 
चोपर 
भाषाकवित अध्यात्ममाँहि । पस्तर और इसरो नांहि ॥ 
उमावंत संतोषी भला । मठी कवित पढ्िकी का ॥ ६४७॥ 
पढ़े संस्कृत प्राकृत सुद्ध । विविष-देसमाषा-अतिवुद्ध ॥ 
जान सवद अरथको भेद । ठावे नहीं जगतकी खेद ॥ ६४८ ॥ 
मिठयोठा सबहीीसों प्रीति | जैन धरमकी दिह प्रतीति ॥ 
सहनसीठ नहिं कहे कुबोल । सुविरचित्त नहिं डावांडोल ॥६४९॥ 
कहे सवनियों हित उपदेस | ह॒दे सुष्ट व दुएता लेस ॥ 
पररमतीकौ त्यागी सोइ । कुविसन और ने ठने कोई ॥ ६५०॥ 
(हृदय सुद्ध समकितकी टेक । इत्यादिक गुव और अनेक ॥ 
अलप जधन्न कहे गुन जोइ | नहि उतकिष्ट न निर्मल कोइ॥॥ ६५१ 
अथ दोपकथन 
कहे वनारसिके गुन जथा । दोषकथा अब बरनों तथा । 
क्रोध मान माया जलरेख | पै लछमीकौ लोग विसेख ॥ ६५२ ॥ 
पोते दास कमेकों उदा । बरसों हुवा न चाहै छुद्ा ॥ 
के न जप तप संजम रीति। नही दान-पूजासों प्रीति॥ ६५३ ॥ 


१ड पहित] २ब हिये। ३ अ मोह | ४ अ करे दा | 
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धरे लाभ हरख बहु घरै। अठप हानि बहु चिंता करे ॥ 

मुख अवध माषत न छजाइ। सीखे मंडकछा मने छाइ॥ ६५४॥ 

भाख अकथकेया बिरतंत । ठाने नृत्य पाइ एकंत ॥ 

अनदेखी अनसुनी बनाई । कुकथा कहे सभामंहि आाइ॥ ६५५॥ 

होइ निम्न हास रस पाइ। सृषावाद बिनु रहा न जाइ ॥ 

अकस्मात भय ज्यापै घनी | ऐसी दसा'आइ करि बनी ॥ ६५६॥ 

कूबहूँ दोष कबहुं गुन कोइ । जाकी उदो सो परगट होइ || 

यह बनारसीजीकी बात | कही भ्रूल जो हुती बिख्यात॥ ६५७॥ 

(और जो सछम दसा अनंत । ताकी गति जाने मगवंत । 

जे जे बातें सुमिरत मई । तेते बचनरूप परिनई)॥॥ ६५८॥ 

जे बूती प्रमाद हह मांहि। ते काहपे कही न जांहि॥ 

अहप थूल भी कहे न कोइ । भापै सो जु केवडी होइ) १५९ 
दोहरा 


एक जीवकी एक दिन, दसा होहि जेतीक । 

सो कहि सके न केवली, जाने जबपि ठीक | ६६० । 
मनपरजैधर अवधिपर, करहिं अठप चिंतौन | 

हमसे कीट परतेगकी, बात चलावै कौन । ६६१। 
(तर्ति कहत बनारसी, जीकी दसा अपौर । 

कह धूलमें धूलसी, कही बहिर विषहार)। ६६२ 
वरस पंच पंचास ठों, भास्यो निबर विरतंत । 

आगै भावी जो कया, सो जाने भगवंत । ६६३ 


१अ पन] २ ड घ बूडे। ३ अ रताल | 420७000४4:७2% 
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बरस पचावन ए कहे, बरस पचाधन और । 

बाकी मानुष आउमैं, यह उतकिटे दोर। ६६४ 
(बरस एक सो दस अधिक, परमित मातुष आड | 
सोलहसे अद्ठानगै, समै बीच यह भाउ॥। १६५ 
तीनि भांतिके मनुज॒ सब, मतुजलोकके बीच । 
वरतहिं तीनों काठमें, उत्तम, मध्यम, नीच ॥ ६९१६ 


अथ उत्तम नर यथा--- 


“ जे परदोष छिपाइकै, परगुन कहें विशेष । 
गुत तजि निज दृषन कहे, ते नर उत्तम भेष ॥ ६१७ 


अथ मष्यम नर यया--- 


ने भाखहिं पर-दोष-गुन, अरु गुन-दोष सुकीउ । 

फहहि सहज ते जगतमें, हमसे मध्यम जी) ६६८ 
अथ अधम नर यथा -- 

/ ने परदोष कहे सदा, गुन गोपहिं उर बीच 
दोष लोपि निज गुन कहें, ते जगमें नर नीच ६६९ 
सोलह सै अह्वानवै, संचत भगहनमास 
सोगबार तिथि पंचमी, सुकर पक्ष परगास ६७० 
नगर आगे बसे, जैनधर्म भीमाठ । 
पानारसी विहोलिया, अध्यातमी रसारू ६७१ 


१डकरें। २थ अह्वावना, ड भहानवा। 3 


५ 


चोपई 
ताके मन आई यह बात । अपनौ चरित कहों विख्यात | 
तब तिनि बरस पंच पंचास। परमित दसा कही मुख भास ६७२ 
आगे जु कछु होइगी और । तैसी समुझंगे तिस ठौर। 
बर्तमान नेर-आउ बखान। बरस एक सो दस परवांन ६७३ 


दोहरा 
तातें अरध कथान यह, बानारसी चस्रि। 
दुष्ट जीव सुनि हंसहिंगे, कहृहिं सुनहिंगे मित्र॥ ६७४ 
सब दोहा अरु चौपड, उसे पिचेत्तारे मान । 
कह॒हिं सुनहिं बांचहिं पहुहिं, तिन सबकी कत्यान ॥ ६७५ 


ईंति भ्रीअद्धेकथानक अधिकारः । सम्यूण! । शुभमस्तु। 


सवत्‌ १८४९ आवणमासे झृष्पक्षे चतुदशी १४ भौमवासरे लिखित 
भगवानदास मिडमें। राम । 


१अ वर। २ अ तिहत्तर चान। ३ ब इतिश्री बनारसी अवस्था संपूरणम्‌। 
मिती आसाढ़ कृष्ण ७ सवत्‌ १९०२। भी। खत इतती बानारसी अवस्था 
सपूरणं। ड इति श्री अद्धकयानक अधिकार सम्पूर्ण । श्री बनारसीदासजी- 
इतिरियं । इलोकसंख्या एक १०००। श्रीस्ताल्लेखकपाठकयोस्सदा कब्याणं 
भवतु । ई इति बनारसी अवस्था समूर्णम्‌। 
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है 


८१ 


२-विशेष स्थानोंका परिचय 

अजीजपुर-्आराह्मणोका गाव। आगरेंसे १० मीछ उत्तर पश्चिम | अब मी 
यहॉपर आह्मणोंकी बस्ती है। 

अमरसर-जयपुरसे उत्तरी ओर २४ मीढ और गोविन्दगढ़ स्टेशनसे १५ 
मील। शेखावतोंके आदिपुरुष राव शेखाजी वि० स० १४५५ के लगभग 
गहों गढ़ बनाकर रहे ये। वेताम्बर सम्प्रदायके खरतरगच्छक्ा यह एक 
विशिष्ट स्थान था | यहाँ इस गच्छके निनकुशल्सूरिकी चरण-पाहुका वि० सं० 
१६५३ में और कनकसोमकी १३६६२ में स्थापित की गई थीं। कनकसोमने 
अपनी “ आईरकुमार धमाल? की रचना यहींपर की थी। साधुकीतिं, 
समयसुन्दर, विमल्क्रीतिं, यूरुचन्द आदि ओर मी कई विद्वानोंकी कई छोटी 
बढ़ी रचनाये (सं० १६३८ से १६८० तक की ) मिली हैँ यो इसी अमसतरमें 
रची गई थीं । 

अगेलपुर-यह आगरेका ससकृत रूप है। सस्कृत-्ठेखकोंने अक्सर इसका 
प्रयोग किया है। बहुतोने इसे उम्रसेनपुर मी लिखा है । 

अहिछत्ता-बरेडी बिलेका रामनगर। जैनोका प्रतिद्ध अहिच्छत तीये | 

इटठावा-उत्तर प्रदेशके एक जिलेका मुख्य नगर | 

इलाहाबास--इलाहाबाद । बहागीरनामेमे सर्वत्र इजाहग्ात ही लिखा है। 
साधु सौभाग्यविबयलीने अपनी तीयमाछामें मी इलहाबात लिखा है। 

कासिवार देश-काशी जि प्रदेशमें थी, उसका नाम | 

कड़ा मानिकपुर-इलाहाबाद जिलेका इसी नामका कसा | बिलेका नाम 
भी पहले यही था | ५ 

कोररा या कुर्स-आगरेंसे छगमग २० मील दूर कुरों वित्तघुर नामच गत) 

कोल, कौल-अलीगढुका पुराना नाम । अजीगढुकी तहसीलका नाम 
अब मी कोल है। 

_सैराबाद-सीताएुर ( अवध ) बिडेयें बहनकते ४० मै लखनऊ ४० मील । 

१ देखो, जनसत्यप्रकाश वर्ष ८, अक ३ में भी अगर॒चन्द नाहदाका लेस । 
२ न इन शा आगरहपे नगरे वा उम्रसेनाएमे, उसपेल 
कप्तपिताउत्र प्रागुवासेति प्रवासात्‌ ।--झुफ्तिप्वोध ९० ६ । 
६ 


<२ 


घाटमपुर-कुर्रा चित्तरुरके पात है, ज़िला कानपुर | 
पैंसुआ गाँव-चोनपुरते आगरे बानेके रास्तेमे एक मंचिल्यर | 
चाटसू->चयपुर रिवाततमे इसी नामसे प्रसिद्ध स्थान | 
दिल्‍्ली-वर्तमान देहली वा दिल्‍्ली। 
नरवर-नरपुर, नरठउर, ग्वाढियर राज्यका एक प्राचीन त्थान। ज्ञानाणवकी 
सं+ १२९४ की छिली हुई एक प्रतिकी लेखक्रप्रशत्तिमें शायद इसे ही 
4 तपुरो ? लिखा है | 
पटना-भिहारकी रावधानी । 
परवेजका कटरान्‍्आपरेमें इस समय इस नामका कोई कटरा नहीं है। 
पहले रहा होगा | 
पिरोजावाद-पीरोवाबाद चिछा आगरा | 
फतेहपुर-इलाहाबादसे छह कोत | 
चीशेली-आाबू उम्रसेनची वक्नीलके अनुसार यह गांव करनाछ पिहेमें 
पानीपतसे कुछ दूर चमुनाके किनारे है। रोहतकसे ३५ कोठसे फासलेपर | 
वरो-कोरत, घाय्मपुरके नवदीक येंव | 
पाइलीघुरन्याद्रलियुत्न या पयना (१) 
मेरंठि, मेरठिपुर-मेरठ, यू० पी० का प्रतिद्ध शहर | 
रोहतगपुर-रोहतक ( पू्वीय पंचावक्ा चिछा )। 
रौनाही-नौरई ( रनपुरी ) । घमेनाय तीेकरका चन्मस्थान | अयोष्याके 
पाठ सोहावछ स्टेशनसे एक मीछ | यहोँ अब दो इवेताबर और तीन दिगम्बर 
उम्प्दायके चेन मन्दिर हैं | 
छखरांउ-पतेहपुरके पात दो कोतकी दूरीपर। 
लछ्मनपुरा-कहुत करके ड््य्ने रेल्ेकी शयनरेली 
अमन का डेजव ले सके जा इलाहाबाद रायबरेली छाइनका 
सांगानेर-बयपुरके समीप ७ मीलपर | 
हर साहिजादपुर-इल्हवद चिलेमें गंगाके किनारे, दारानगरके पास। 
अतीमा्यविदपहत तीमाछमे मी इसका उस्ठेस है। ये बहॉपर गये बे-- 


८रे 


दारानगर साहिजादपुर आया । देखी भावक गुर मन भावा ॥| 
गंगाजीतद नगरी विशाल | ««...,.... ० «०,» »००००००००- ॥| 
खुरहरपुर-यह शायद जोनपुरका ही दूसरा नाम है| जौनपुरके तीसरे 
बादशाह ख्वाजाजहॉका दूसरा नाम मलिक सखबर था बिसे बनारसीदासजीने 
सुरहर सुल्तान लिखा है । तभव है, इसी नामसे जोनपुर सुरहरपुर भो 
कहलाता हो | राहुलजीकी रायमें मुहम्मद ठुगल्कका ही दूसरा नाम जोनाशाह 
था और उसीके नामसे जौतपुर बताया गया। 
हथिनापुर-इस्तिनापुर | मेरठसे २० मील | बेनोंका प्रसिद्ध तीयस्थान | 


0४0 अं शिखर, हजारीबाग जिलेका “पारसनाथ हिल ” प्रतिद्ध 
तीये | 


३-सम्बन्धित व्यक्तियोंका परिचय 
मुनि भावुचन्द 


इनका बनारसीदासजीने मान, मानु, मातु-सुगुर, रविचन्द और मानुचद्ध नामसे 
अनेक स्थानोम उल्लेख किया है'। ये इवेतखर खरतरगच्छक्षी रुघुशालाके 
विगप्रमपूरिके अलयमें हुए है । इनके गुदका नाम अमयघमे उपाध्याय था। 


अमयधम नामके एक ओर भी मुनि इसी खर्तर गच्छमें हो गये हैं जिनके 
शिष्य कुशल्छाम ये | कुशल्छामने वि० स० १६२४ में वीरमगोव ( गुजरात ) में 
रहते समय “तेबसार रात्त” की र्वना की थी उनका विहार मारबाढ़की 
ओर अधिक होता रह है और वे निश्चय ही बनारसीदासजीके गुर मालु-“ 
१-गोवम-गगहर-एव नमो, सुमरि संगुर ' रविचद !। 
ररसुति देवि प्रयाद लहि, गाऊं अनित बिनिंद ॥-वनारसीविछत १९३ 
* मात उदय दिनके समे, 'चंद“ंदय निठि होत, 
दोऊ चाके नाममै, तो गुर सदा उदोत || --ब० बि० १४३ 
इति प्रश्नोचर मालिका, उद्धव-हरि-सवाद | 
भाषा कहत बनारसी, * भानुसुगुर ! परसाद || --३० वि० पृ० १८८ 
सेवरी सारदसामिनि औ गुर “मान? | 
कु बंहमा परमारथ करो बलान || --व० वि० ० २३८ 
ओंडार परनाम करि, भावु छुगुद धघरि चित्त | 
रच छुग्म नाम्रावठी, बाठ-विवोधनिमित्त || १ 
जे नर रा केठ निच, होइ सुप्तति परगांत || 


भा छुगुद परतादतें, परमानंदर विल्यत ॥--नाममालछ 
२--जर्तरगगत्व भ्राद्ध 


आपके | 
“अक्तिप्रोध हि० गाथाकी टीका 
टक अंड सहि गुरराय, गुरप्नीअमय ध्मउच्झाय | 


? भीवीरमपुर नयरमन्नार || २ 
अधिकार दिनपुचातणड, वाचक कुशच्छाम इसि मगह | 


“आननकाव्यमहोदपि सपममायक्ी भूमिका पृ० १५६ 
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चन्द्से बहुत पहले हुए हैं। वृहत्‌ खरतर गच्छके इन अमयधम उपाध्यायका 
खगवात १६२० के छामग हुआ है। 
स्॒० पूरनचन्द नाहरके छेखसंग्रह (ने० १७६ और २६१ ) में संबत्‌ 
६८६ और १६८८ की प्रतिष्ठा की हुईं चरणपादुकाये हैं, जो समवतः भानुचद्के 
गुरु अमवधमेकी ही हैं। 
अधेकथानकर्में अमयधम उपाध्यायका अपने दो शिष्यों-भानुचद्ू और 
रामचन्र-के साथ जौनपुरमें आनेका उल्लेख है जिनमें भानुचन्रकों विशेष 
चतुर कहा गया है। इन्होंके पास १६५७ में बनारसीदातजीने विद्या पहना 
शुरू किया था । इसके आगे कहींपर उनके साथ साक्षात्‌ होनेका विक्र नहीं है, 
परन्तु अपनी रचनाओंमें वे बराबर उनका उल्लेख करते रहे हैं। सवत्‌ १६९३ मे 
नाटकसमयसारकी भाषा करनेके प्रसंगमें मी उन्होंने अपनेको 'मानके तीत 
कहा है) भानुचद्धके सम्बन्धमें इससे अधिक और कुछ पत्ता न लगा, उनकी 
था उनके गुरुकी कोई स्वना भी नहीं मिली । 
नाममाछा, चनारसीविछात और अधेकथानकमं भी बनारसीदातजीने अपने 
गुरुका भक्तिपूर्वक की 
पांडे गाजमल्ल 
बनारसीदासजीने सम्यसार नाठ्कमें छिखा है-- 
पांडे राजमल्छ जिनधरमी, समयसार नाव्कके मस्मी | 
तिन गिरथकी दीका कीनी, बाछाबोध सुगम कर दीनी | २३ ॥ 
इसी वाल्मेघ वैकाका उल्लेख अधकथानकमें भी किया है (५९१२-९४ ) 
कि वि० सं० १६८७ में अध्यात्म-चर्चाके ग्रेमे अर्थमछ ढोर मिले और 
उन्होने समयसार नाव्ककी राजमल्छक्त वैका दी और कहा कि तुम इसे पढ़ो, 
१- खरतर अमैधरम उच्नन्नाइ, दोइ पिष्यजुत प्रकटे आई ॥ १७२ 
भानचंद मुनि चतुरविशेष, रामचंद वालक गहमेष || १७४ 
भानचंदसो भयो सनेह, दिन पौताल रहै निसि गेह || १७५ 
भानचदपे विद्या पिखे 
२--सोलहसे तिरानवे वर्ष, समैतार नाव्क धरि हर्ष ॥ ६३८ 
भाषा कियो मानके सीछ, कवित सातसो सत्ताईस ॥ 
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इससे तत्य क्या है सो ठुग्हारी समझमे आ ता ५022 हर 
मह्छ वही हैं, जो चम्बूलामीचरित, लाटी-सेहिता, अध्योमकमल्म कफ 
उन्दोबिय्या ( पिंगल ) ओर पंचाध्यायी (अ्पू्ण ) के कर्ता हैं। 8न्दोविध्ाको 
छोड़कर इनफे शेष सब अन्य प्रकाशित हो चुके हैं । 

जम्बूत्वामीचरितका स्वनाकाठ १६३२, छायेतहिताका १६४१ और 
अध्याम्मकमत्मार्तण्ठका १६४४ है। उन्दोविधाका रचनाकाल माद्म नहीं 
हुआ, पर वह अकबरके समय नांगेरके महान्‌ धनी राबा भारमल्छ श्रीमाल्को 
प्रयत्न करनेके लिए छिखा गया था । पंचाध्यावी चूँकि उनकी अपूर्ण रचना है, 
अतव यह उनकी अन्तिम रचना जान पढ़ती है। अस्थमलने नाव्क 
समयतारकी वास्वोध रीका ( भाषा ) से० १६८० में वनारसीदातबीकों दी थी । 
अतएव वह पंचाध्यायौसे इछ पहले ही वन गई होगी। 


चम्बूलामीचरितकी सना अग्रवा्वैशी साहु ठोडरकी प्रानापर अग्रेह्पुर 
या आगरेंमे, जगीसेहिता साहु फामनके लिए. वैराद नगरमे, और छदोविदा 
महात्‌ धनी राजा मारमत्छ श्रीमावके लिए शायद नागोरमे हुईं। अध्यात्मक्मल- 
मार्तण्ड और पंचाष्यायी ये दो ग्रन्थ किसीके लिए नहीं, आत्मदुष्टिके लिए 
लिखे जान पब्ते हैं। 

अध्यात्मकमस्मातंष्ड २९० पद्चोंका छोगता ग्रन्य है लितके पहले परि- 
ऑहेदमें मोक्ष और मोध्षणागंका छक्षण, दूसरेंमें ्त्यतामान्य, तीसरेमें द्रव्यविशेष 
ओर चौथे सात तल्न नव पदार्थोंका वर्णन है और इसके पठनका फछ 
सम्बन्दशनकी प्राप्ति होना वतछाया है। डा० जगदीशचद्धनी चैनने 
भम्बूल्ञामीचरितकी प्रस्तावनामें लिखा है कि “४ अमृतचन्द्रवूरिके आत्मख्याति- 
समयतारकी तरह इसके आदिमें मी चिदात्ममावक्ो नमेंक्तार करके सतार- 
तापकी शान्तिके लिए कविने अपने ही मोहनीय कमेंके नाशके लिए इस 
ग्रन्यकी रचना की है और उसमें कुन्दकुन्द आचाये और अमृतचनद्रको 
स्मरण किया है| कविने इस छोटेसे प्रन्थमें आत्मख्यातिके ठंगपर अनेक छन्द्‌ 

१-२-३-माणिक्यचन्ध-जैनअन्यमाला, वम्बई धारा प्रकाशित | 

४--सेठ नाथारगची गॉधी, शोलापुर द्वारा प्रकाशित । 

५--देखो, अनेकान्त वर्ष ४ अंक २-४ में  राषमत्लका पिंगछ। ? 
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अलेकार आदिसे उुसज्यित अध्यात्मशालकी अति सुन्दर रचना करके बैन 
साहित्यके गोखको बृद्धियत किया है। ” 


अर्थात्‌ राजमल्ठ अमृतचन्धके नावकतमयतारके मर्मह थे और इस लिए. 
वे ही इस बाल्वोधतीकोंके कता मादूम होते हैं | बहुत संभव है कि अध्यात्म- 
कम्रत्मातेप्डके रचनाकाल १६४४ के लगभग ही उक्त थैका लिखी गई हो | 

वि० सं० १६८० में अरथमल ढोरने इस ठीकाकी पोथी वनारसीदासको दी 
थी, और यह समय राजमल्छजीके अन्थोंके स्वनाका७ १६३२, १६४१ और 
१६४४ के साथ वेमेल नहीं बान पब्ता | 


भारमत्लनी रांक्या गोन्रके श्रीमाल वणिकर थे जिनको प्रसन्न करनेके लिए 
रायमल्लजीने छन्दोविद्याकी रचना की और बनारसीदातबी तथा अरथमलली भी 
श्रीमाल थे | इसके सिवाय आगरा, वैराठ आदिसें राजमल्छजीका आना जाना 
रहता था। 

वे एक काष्ठासंघी भद्दारकके शिष्य ये। एक एक मद्दारकके अनेकों शिष्य 
होते थे जो अपनी आम्नायके भ्रावकोंको ध्म-बोध देनेके लिए. भ्रमण करते 
रहते ये | ये पांडे कहलाते ये, और इन्हीमेंसे गद्देके उत्तराधिकारी चुने जाते 
थे। राजमछ इसी तरहके पांडे जान पढते हैं। 

इनके ग्रन्थोमे भद्दारकोंकी और उनके अनुयायी धनी आवकोंकी ठग्बी-ठम्बी 
प्रशस्तियों हैं, परन्तु इन्होंने खयं अपना कोई परिचय नहीं दिया कि किस जाति या 
कुलके थे, सिर्फ इतना लिखा है कि काष्टासघके मद्गारक दैमचद्धकी आम्नायके ये। 
भद्दरकोंके शिष्य हो जानेपर कुछ जाति बतलानेकी कोई जरूरत ही नहीं रहती; 
इनके ग्रन्थोंसे यह परिचय अवश्य मिल्ता है कि ये बहुत बड़े विद्वात्‌ कवि और 

१-- ख० ब्र० शीतलप्रसादने सन्‌ १९२९ में इस ठीकाकों नाठक समय- 
सारके पद्म और अपना मावार्े देकर प्रकाशित कराया था। इसमें 
ग्रन्थकर्ताकी कोई प्रशत्ति नहीं है ओर न रचनाकाल ही दिया है| जयपुरके 
मंडारोंमें इसकी कई पतियों हैं, उनमेंसे एक सं* १७४३ की ओर दूसरी 
से० १७५८ की छिखी है। परतु किसी प्रतिमें प्रशस्ति या रचना-काछ नहीं 
दिया है | भी अगस्चन्दजी नाइयने मुझे बताया कि उन्होने एक प्रति स० १६५७ 
की लिखी देखी थी। 


रद 


ममश थे। उनकी गुरुपर्परामँ भी आायद उनकी चोदफ़ा कोई क्रिदान्‌ नही 
था | अध्याम-शनके प्रमावते उनमें उदार मततहिणुता मी थी। मारमल्दर्जी 
नागोरी तपागछके ब्वेतामबर शआ्रावक्र थे, फिर भी उत्ोंने खुले दिस 
उनकी प्रशेता की है | 
स० म० शीतत्प्रसादर्नीने सम्रयंतारके कल्मोक़ी शम्मल्ठीय थीकापी 
प्रस्तावनामें अनेक प्रमाण देकर इतदावा है कि पचाध्याथीके छत्ता और समत- 
सार ठीकाके कर्ता एक ही हैं। पंच्ाध्यापीमें कहा है-- 
स्रशस्तगन्धवर्गा लक्षणमिन्ना यथा रतालफ़ले। 
फयम्रपरि हि पृथदकसु न तथा अव्यात्वसेड्देदमार ॥ ८३ ॥ 
और वाल्वोध भैकाम यही बात यों कही है--- 
धया एक आम्रपढ स्ण रह गन्ध व विद्वमान पुहल्कों पिड हे 
तिहितें स्परमाजके विचारतां सर्शमाष छे, रसमानके विचारतां रक्मात्र है, 
गंधमानके विचारतां गधमात्र छै, वर्णमानक्रे विचारता कामात्र छै, तथा एफ 
जीवरस खद्धत्य, लक्षे, खफ़ाल, खभाव विराचमानि छे तिहितें सद्टत्यरूप 
विचारता सत्रत्ममात्र छै, सप्षेत्रत्प विचारों लक्षेत्रमात्र छे, लमावरूप 
विचारता खमावमात्र छै, तिहितें इसे कहो यो बसु सो अखंडित है। 
अडजंडित शब्दों इसो अर छे। ? 
पाण्डे राज्मस्छलीने अपनेको काष्ठाउपके भद्ठारक हेमचद्रकी आम्नावका 
चतणया है कक समयमें श्षेक्रीति मध्चरक वियमान्‌ थे बिनकी प्रशेश 
आयपंहिताकी प्रशेलिमें की गई है और शावद वे उन्हीके शिष्योगतरे एक थे 
ओर इतीसे भण्डे कहछते थे | उत्होंने अपने प्रथ आगरा, बैराट और नागोर 
आदि नगरोंमे रहते हुए रखे हैँ 
निया लिए अ 2: हे ३९ आगरा आदिकी 
नांइं। (दे लाख * में हमने 
अश दे दिये हैं | ७७७४७ 
१ कपहेडल्यहुना प्रतापनिव्यः ओशेमकीसिनि: 
हैयहियविचारचादचतुरो भद्गरकोप्णाशुपान । 
यत्य प्रोषधपारणादिसमये पादोदविदूकरै-- 
जेतान्येव शिरासि घोतकदधपराध्याशासवराणां रणाम्‌॥ ---जयैतहिता 
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पाण्डे रूपचन्द ओर पं० रूपचन्द 


बनारसीदासने अपने नाव्क समयसारमें उन पॉच साथियोका उल्लेख किया 
है जिनके साथ बैठकर वे परमाथेकी चर्चा किया करते थे -- पंडित रुपचंद, 
०4 अं कुंवरपाल और धर्मदास। इनमें सबसे पहले पंडित 
रुपचंद हैं। 


अर्धकंथानकर्मे एक और रूपचन्द गुरुका उल्लेख है जो सबत्‌ १६९० के 
उगमग आगरेमें तिहुना साहुके मन्दिरमें आकर ठहरे ये,और सब अध्यात्मीयोंने 
जिनसे गोम्म्सार प्रन्थ बैंचाया | ये पूर्वोक्त पॉच साथियोमेंके प॑० रूपचन्दसे 
प्रथक्‌ हैं और इन्हें ' पाण्डे ! तथा ' गुर ? कहा है। 

गुरु रुपचन्दकी पाण्डे पदवीसे अनुमान होता है कि ये मी किसी भद्गकके 
शिष्य ये | गोम्मव्सार सिद्धान्तके सिवाय अध्यात्मके मी वे मर्मज्ञ होंगे और 
इसीलिए. उनके उपदेशसे वनारसीदासकी डॉवाडोल अवस्थामे सुख्थिरता आई 
थी। इनकी कोई रचना अब तक नहीं मिली | पाण्डे हेमराजने पंचास्तिकायकी 
बाल्वोधठीकाके अन्तमें एक रूपचन्दका गुर रुपसे स्मरण किया है--“ यह 
(ग्रन्थ ) श्री रूपचन्द गुरके प्रतादथी पाण्डे हेमराजने अपनी बुद्धि माफिक लिखत 
कीना | ” इस टीकाका स्वनाकारू स० १७२१ है। 

नाठक सम्रयसारकी समाप्ति स० १६९३ की आश्विन सुदी १३ रविवारको हुई 
है लिसमे पं० रूपचन्द आदि पॉच साथियोंकी परमार्थेचचोका उल्लेख है जब 
कि पाण्डे रूपचन्दका स्वगंवास इससे पहले ही हो चुका था। इसलिए दोनों 
रूपचन्द मिन्न मिन्न व्यक्त थे, इसमे कोई सन्देह न रहना चाहिए | 

साथी रुपचन्द मी बनारसीदास जैसे ही अध्यात्मरत्तिक सुकवि ये | भ्री 
अगस्वन्दजी नाहय द्वारा भेजे हुए पुराने दो गुट्कोंमे रूपचन्दकी * दोहरा शतक! 

१--देखो, नाटक समयसारके अन्तिम अध्यायके पद्य २६-१० 

२-अधकथानक पद्य ६३१०-३५ | 

३--पहला गुटका बनारसीदांसके एकचित्त मित्र केंबरपालके हाथका स० 
१६८४-८५ का छिखा हुआ है। इसमें अध्याम्मक्ी और दूसरी वीसों पुरानी 
रचनाएँ सप्रह की गई हैं। 
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आदि रखनारे संग्रहीत हैं। दूसरे गुल्केके दोहरा अतकके अल्में लिखा है-- 
५ >परचद ततगुदनिदी, जन अलिहारी बाइ ॥ 
आएन पे तिपपुर गए, मच्यनि पंथ दिखाई ॥ 
इनिशी रुूपचद्धचोगीकृत दोहय शतक तमात । ? 
इसमे * जोगी ! पद रूपचंदके अध्यातमी होनेका प्रमाग है। यह शतक कहीं 
कही ' फमार्थी दोद्गतक ? के नामते मिलता है'। इस सुन्दर रचनाके तीन 
दोटे देखिए--- 
चेनन चित-परित्रय बिना, उप तप से निरुय | 
कन रिन तुम विमि फ्य्क्ते, आन किछ्ू न हत्थ ॥ 
चेतनता परंच नहीं, कहा मए अतधारि | 
गालि क्रिने खेतवी, इथा बनावति वारि ॥ 
दिना तक्त परंच ब्रिनां, अपर भाव अमिराम | 
ताम और रस रुचत है, अमृत न चास्यो जाम ॥ 
भरी अग्ग्चन्दजी नाहठाके भेजे हुए पहले गुस्केम नो केंवरपालके हायका 
झिग हुआ है, रपचन्दका एक सुन्दर पद दिया हुआ है -- 
प्रमु तगी परम विचित्र मनोहर मूरति रूप बनी । 
अंग अगजी अनुपम सोभा, बंरनि न सकते फनी ॥ 
गएल विकार रटिन ब्िनु अंदर, सुंदर सुम करनी । 
निगमरन भानुर छडि खोटत, कोटि तदन तरनी ॥ 
ब्टगग्मरदित सन रस रजत, सलि शृद्दि साथुपनी । 
हपीशिषधि बनु वि देखने, तबन प्रकृति अपनी ॥ 
देग्सिनु दुग्ति 7? चिर मनितु, मुस्नर-पनि मुहनी | 
रूपयनद कहा झा मदिमा, त्रिमसन-मुझुख्मनी ॥ 


९१ 


बहुत ही उुद्दर गीत हैं' । ? उनकी “अध्यात्म तवेया ' नामक रचनाका परिचय 
अमी हाल ही प० कश्तूरचन्द शास्री एम० ए० ने अनेकानमें दिया है'। इसमें 
सत्र मिलाकर १०१ इकतीसा तेईसा सवेया है; अर्थात्‌ यह भी एक शतक है।, 
नमूनेके तौरपर शतकका एक पद्म दिया जाता है-- 
अनुमी अम्यासमे निवास सुद्ध चेतनको, 
अनुमोसरूप सुद्ध बोधको प्रकास है | 
अनुमी अनूप उपरहत अनंत ग्यान, 
अनुमी अनीत त्याग ग्यान सुखरात है | 
अनुमौ अपार सार आपहीको आप जाने, 
आपहीमै व्याप्त दीसे जामै जड़ नास है। 
अनुमी अरूप है सरूप चिदानंद चंद, 
अनुमो अतीत आठकमों अफास है॥ 
इनके सिवाय मंगलंगीतप्रबन्ध (पंचमंगल), खगेलनागीत और नेमिनागरातता 
नामकी तीन रचनाएँ और भी रूपचन्द्रकी मिलती हैं| इनमेंसे नेमिनाथ राता 
और पंचमंगल्का शब्दसाम्य और उपमासाम्य दोनोंको एक ही कत्तांकी रचना 
माननेका संकेत देते है और खेलना गीतकी मी दो पंक्तियों पंचमंगलकी 
पंक्तियोंसे मिलती जुल्ती हैं-- 
सोरठ देस सुहावनो, पुहुमी पुर परतिद्ध | 
रस गोरस परिपूरनु, धन-जन-कनकतमिद्ध || 
रूपचन्द जन बीनवे, हो चरननिको दासु | 
में इहछोक सुहावनो, विरच्यों किचित रातु ॥ 
१--इसके छह गीत जेनम्रव्थरत्नाकर कार्यालय द्वारा “परमायें जकडी- 
सम्रह मे प्रकाशित किये गये ये। वृहज्निनवाणीसंग्रहमे भी इसके १० गीत 
संग्रह किये गये हैं। 
२--देखो, अनेकान्त वर्ष १४, अंक १० मे ( हिन्दीके नये साहित्यकी खोज ! 
शीर्षक लेख | 


३--यह पंचमेगल नामसे घर घर पढ़ा जाता है। 
४-५-पं० परमानंदजी शास््रीने जैनप्रन्यप्रशस्तिसंग्रहमे इन स्वनाओकी 
सूचना दी है । 
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वो यह सुरघर गावहिं, चित दें सुनहिं जु कान । 
मनवाहछित फल पावहीं, ते नर नारि सुबान ॥ ५० 
दि 
१--प्रणविवि पंच परमगुदु चो बिनसासने--आदि 
२--चो नर सुनहिं वलानहिं सुर धर गावहीं, 
मनवाछित फुछ सो नर निहने पावहीं। आदि 
३--मयनरहित मूसोदर-अंबर जारितो, 
फिमपि हीन निद्व तनुपँँ मयो प्रभु तारिसो ॥ 
नेमिताथ रास 
पणविधि पंच परम गुर, मनवचकाव तिछुद्धि । 
नेमिनाथ गुन गावउ, उपने निमेल बुद्धि ॥ 
खटठोढना गीत 
पिद्ध सदा चहों निवरहीं, चरम सरीर प्रमान | 
किंचिदून मयनोज्ित, मूसा गगन समान ॥ 
इस तरह ये तीनों रचनाएँ: एक ही कविकी मादूम होती हैं| 
एक और पं० रूपचंद 
इस नामके एक और विद्वान्‌ उसी उम्य हुए हैं निनके उम्वृतरणपाठ या 
केवल्शञान-कत्याणाचों नामक संस्कृत अंयकी अन्‍्ल-प्रशत्ति 'चैमग्रेयप्रशस्ति- 
संग्रह” ( ने० १०७ ) में प्रकाशित हुईं है' । उससे माल्म होता है कि कुद 
देशके सलेमपुरमें गगगोन्नी अग्रवाल मामव्के पुत्र मगवानदासके छह पुन्रोमिसे 
सबसे छोटे ल्पचन्द थे, थो निराल्स थे, बैनतिद्धान्तदक्ष ये | उसी 
समय भद्रक चगद्मूपणकी आम्नायमें गोछापूरव वंशके सघपति भगवानदात 
हुए बिन्होंने विनेद्धदेवक़ी प्रतिष्ठ कराई और उर्दींकी ग्रेरणसे रूपचन्दने उक्त 
समवठरणपाठकी रचना की। मंधपति मगवानदातकी उन्होंने निःसीम प्रगेता की 
१--यह प्रशत्ति बहुत ही अग्॒द्ध ओर अस्प! है। जगह जगह परश्नाक दिये 
हैं, जिनके कारण पूरा अये स्पष्ट नहीं होता | इसकी मूछ प्रति कहो किस 
भदारमे है और प्रति छिखवनेका समय स्थान क्या है, सो मी नहीं वतछावा गया। 
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है। उन्हे मरतेल्वर, भ्रेयान्स राजा, शक्र, आदि न बाने क्या क्‍या बना 
दिया है। ये रूपचन्द्र वोधविधानलब्धिकि लिए वाराणसी गये थे और वहों 
पाणिनि व्याकरण, पट्दशन, आदि पहुकर वहाँते दरियापुर आ गये ये। शायद 
सेठ मगवानदासकी सह्यताते ही वे बनारस गये थे। शाहजहोंके राज्यमें 
संवत्‌ १६९२ में समवसरणपाठकी रचना हुईं। 

पं० परमानंदजीने इस पाठके कत्तोंको ही चनारसीदासका गुद और दोहरा- 
शतक आदि हिन्दी कविताओंका कर्ता बतलानेका प्रयल किया है। फन्तु 
समव्सरणपाठ सं० १६९२ में सवा गया है और रुपचन्द्र पांडेकी मृत्यु इसके दो 
वर्ष वाद १६९४ के ल्गमग हो चुकी थी। समयसामीप्यके सिवाय और कोई प्रमाण 
दोंनोंकी एकता पिद्ध करनेके लिए नहीं दिया गया | वे हिन्दीके भी कवि थे, 
इसका कोई संकेत नहीं मिल्ता। इस ग्रन्थके सिवाय और मी कोई रचना उनकी 
है, यह अमीतक नहीं मालूम हुआ । उनके आगरे आनेका भी कोई उल्लेख 
नहीं है। इसके सिवाय दे पांडे मी नहीं ये । 

मुनि रुपचलन्द्र 

ब॒नगारतीदासकृत नाव्क समयतारकी माषावैकाके कत्तोका मी नाम रूपचन्द है, 
पस्तु ये न तो वे रुपचन्द्र हैं बिन्हें अधकयानकर्मे शुद! और पाण्डें' कहा है 
और न परमार्थी दोहाशतक आदिके कर्त्ता रुपचन्द्र, जो बनारसीदासके सायी पंच 
पुरुषोंमिसे एक ये | उन्होंने अपनी उक्त माषावेका नाव्क सम्रवसारकी रचनाके 
कोई सौ वर्ष वाद संवत्‌ १७४२ में बनाकर समात्त की थी, इसलिए केवल नाम- 
साम्यके कारण कोई इन्हें बनारतीदासका शुद या साथी समझतनेके भ्रममें नहीं 
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१--म्र० नन्दलाल दिगनर-जैन-अन्यमाला मिष्ड (वालियर) द्वारा प्रकाशित । 

२--श्स यैकाकी प्र्ावना वयोइद्ध पे० झम्मनल्यल तरंती्यने लिखी है 
और उसमें उन्होंने उपचद्धकों बनास्सीदापका शुद ब्न्य दिया है। ( अभथांत्‌ 
गुरने शिष्यके ग्न्थपर ठीक लिखी |) वीचके अन्मे छपी हुई प्रगलि आदि 
देखनेका क्ड न तो तबतीयेजीने उठाया और न ० नन्दललजीने । और भी 
कुछ लेखकोंने इन रुपचन्रकों बनारसीदार्का गुर बनानेनें ही अधिर लाम 
समता है। 


ण्ड 


उतर ( १९४३ में ) ' अधकथानक ” का पहला तंत्करण प्रकाशित हुआ था, 
तब तक हमें यह ठीका प्राप्त नहीं हुईं थी। सन्‌ १८७६ में ख० मीमती 
माणिकने इस ठीकाके आधारसे नाव्क समयसारकी चो गुवराती दीका प्रकाशित 
की थी, उतके प्रास्ममें लिखा है कि इस अन्यकी व्याख्या उप्वन्द नामक किसी 
पंडितने की है जो हिन्दुत्तानी भाषामें होनेते सबकी समझमें नहीं आ सकती | 
इसलिए उसका आश्रय लेकर हमने गुबरातीमें व्याख्या की है। इस गुबराती 
व्याख्याको हमने देखा था परन्तु उतसे हम ठैकाकारके सम्बन्धमे विशेष कुछ 
न जान सके थे, इसलिए हमने अनुमान किया था कि वह टीका वनास्तीदासके 
साथी रुपचन्दकी होगी | परन्तु अब यह वीका प्रकाशित हो चुकी है, और उससे 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसके कत्तो रूपचन्र खर्तरगच्छकी क्षेम शाखाके 
च्वेताग्बर साधु वे। 

इसकी प्रशस्तिमें उनकी गुरुपरमपरा इस प्रकार है--मुनि शान्तिहषे-जिनहरे- 
-वाचकठुखबधन-दयातिंद और दयातिहके शिष्य मुनि रुपचनद्र। इनका 
चन्म ऑचलिया गोत्रके ओतवाल वंश पाली ( मारवाड़) में संदत्‌ १७४४ में हुआ 
और खगेबात सबत्‌ १८३४ में! । इस तरह उन्होंने ९० वर्षका दीर्पजीवन आस 
किया । उनकी पहली रचना ( समुद्रवद्ध कवितत ) संवत्‌ १७६७की और अन्तिम 
१८२३ की है। सस्क्ृत और राचस्थानीमें भी अगरचन्दजी नाहदाको उनके 
ल्आमग ४० ग्रन्य उपलब्ध हुए हैं। उनमें ज्योतिष, वैद्यक, काव्य, कोशप्रन्थोंकी 
राबध्धानी और हिन्दी ठीकायें आदि हैं। 

रूपचन्दवीकी यह टीका वि० स० १७९२ आतध्विन वदी १ सोमवारको 
सोनगिरिपुरमें समाप्त हुईं और गगघरगोत्रीय मोदी जगन्ञाथतीके उमझनेके 
लिए इसका नि्मोण किया गवा। सोनगरिरिपुरके राजाने मोदीका पद देकर 
फतेहचन्दचीका सत्मान बढ़ाया था, ओर चगन्नाय इन्हीं फतेहचेंदके पुत्र ये । 

._ १--वान्देवतामनुचहपधरा मरे च, भी ओसवेशवद्‌ अंचव्गोनेशुद्धा:। 
श्रीपाठकोत्तमगुगैजंगति प्रतिद्धाः सत्मल्लिकापुखरे मद्मण्डछे च| अष्टादशे च 
झतके चतुरुत्तरे च, त्रिंगत्तमेव च समवे गुरु-फ्चडाः। आराघना धवरमाववुतता 
विधाय, आयुः सुख नवतिदर्षमित न मुक्ताः || 

२--(जीपति विक्रमके राच मरजाद लीन्हें, उनहसे वीतेपर बानुआ दरें | 


है| 


' इस थीकाकी एक प्रेति वि० स॑० १८३९ की लिखी हुई मिली है जो रूप- 
चन्दके शिष्य विद्याशील और उनके शिष्य गजसार मुनिके द्वारा झुद्धिदन्तीपत्तन 
या सोजत (मारत्राड़) में लिखी गई थी । अर्थात्‌ इस प्रतिके लेखक 
टीकाकारके प्रशिष्य हैं| 


इससे १३ वर्ष पहलेकी एक प्रति जयपुरके प्रन्थमंडारमें है जिसका असिप्त 
अंश १० कब्त्रचन्दनीकाशलीवालने मेजनेकी कृपा की है| “--.इति कविकृत 
भाषा पू्णों। भरत पं० कल्याणकुशल लिपीकृतम्‌ । सं० #हु२६ बे | ” 

मुनि कान्तिसागरजीने सोनगिरिपुरके विषयमें खाल्यिरके पातके “ तोनागिरि! 
तीथेका अनुमान किया था; परन्तु प्रशाचक्षु पं० सुखलाल्लीने मुझे बतछाया कि 
वह मारवाब्का जाह्येर स्थान है। बालेरके निकट जो पहाड है, वह कनकाचल 
या सुवर्णगिरि कहता है | अतण्व रूपचन्दजीने इसीके पासके नगर जादौरतें 
अंपनी ठीका लिखी होगी।' 

स्व० धर्मानन्द कोसबीके पुत्र प्रो" दामोदर कोसम्बीने भतृहरिके * शतक- 
ज्यादिसुभाषितसंग्रह ' का एक अपूर्व सस्करण सिंधी जैन-अन्यमालामें प्रकाशित 
किया है। उसके इंट्रोडकशनमें शतकत्रयकी मूल और सदीक प्रतियोंका नो विवरण 


आसू मात आदि चोत संपूरन ग्रंथ कीन्हौ, बारतिक करिके उदार बार सिम | 
जो पै यहु भाषाप्रत्थ सबद सुबोध याको, तोहू बिलु सप्रदाय नाव तत्त बत्ौं। 
याएँ ग्यानछाम जानि सतनिकी बैन मानि, बातरूप ग्रन्थ लिख्यो महा सान्तरसं | 
खरतरगच्छनाथ विद्यमान मद्दारक, बिनमक्तपूरिनृके धमराण घुरमै। खेमता- 
खम्मान्लि बिनहरषजू बैरागी कवि, शिष्य सुखबर्धन पिरोमनि सुघरमेँ || ताकै शिष्य 
दयासिंध गणि गुणवंत मेरे, धरम आचारिज बिल्यात श्रुधधरमै | ताकौ परसाद 
पाह रूपचन्द आनंदसो, पुस्तक बनायो यह सोनगिरिपुरमैं || मोदी थापि- 
महराज जाकों सनमान दीन्दो, फतैचन्द प्रथीराम पुत्र नथमालके | 
पुत्र परूप जगन्नाथ, गोत गुनधरमें धरेया झुम चालके || तामै जगननाथूके 
बृश्चवेके देत हम, व्योरिके सुगम कीन्हे बचन दयालके | बाचत पढ़त अब आनंद 
सदाए करौ, सगि ताराचन्द अर रूपचन्द बालके। 

देसी भाषाको कहूं, अरथ विपजय कीन | 

ताको मिच्छा दुक्कड, सिद्ध साखि हम कीन || 
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दिया है उत्तमें बाचक रुपचड्की रादत्थानी ठीड़ाक़ी दो अतियोता उस्हेख है । 
उनमें एक प्रति सुब्त्‌ १७६८८ की वाचक रुपचस॑के व्रिध्व चद्ववत्तम द्वारा 
सोनत नगरमे बैठकर लिखी हुई है -- 

£# सबदूनाश्शेलेदुप चाम्विनमासके, 

गुड़पक्षनवम्वाश्व॒ चोमदारे लिखित॑ प्रति॥ १ 

वायका रुपचेद्रास्यालन्धिषश्रेद्धत्लमः 

भ्रुद्धदन्तीपुरे रम्पे प्रयान सफ़ले व्यघात्‌ ॥ २ 


भीम॑वतु भी स्थात्‌। सदत्‌ १७८८ बरसरे बिप आमोचमाउरे दिंप उनबराह्य 
पंखरी नवमी तिथिरे विपे मगल्याररे दिन आ परति छिखती हुओ। पाचक्लूप- 
जंद्रजी तिगरी शिष्य चंद्रवछम सोदितनगरमध्ये प्रयात उफठ करती हुऔ। ” 
दूसरी प्रति संबत्‌ १८२७ की लिखी हुई है। उतके अतरा अंश यह है-- 
४ तरणितेष खरतरें गन्छ विगमगतिसूरि गुर। विंदयमान वडबजखन खेमसाखामधि 
सद्वर। बागारस गुणवंत सुख्यवरधन अति सुच्दत | वागारत विरुदाल श्रीदयालसिंव 
तिष्य तत॥ तथु चरणरेणुत्ेवा्े मठ अ्रगद मनमाविया। इम रुपचन्द 
परगठट अरथ सतक तीन समझाइया॥२॥॥। उत्रपति कमधांछात सकलरावराजितर 
महारचकुल्मुगट श्री अमैसिंध नरेतर । विवेराब तु वीर उक्छ हुचदार- 
सिरोमणि । चीवराज्धग जाण प्रतिघ मंत्री दीरथणि। मनरुपपुत्र तरु प्रव्म॒ति 
आग्रह तछु आरमिया। इम रूपचन्द परगट अरथ सतक तीन समझाविवा ॥ ३॥ 
इससे दो बातें माद्म होती हैं । एक वो नावक्समयतार-थैकाके चार बे पहले 
रुपचन्धके शिष्य चद्रवछमने शतकत्रयकी रावत्यानी माषा टीकाकी प्रतिलिपि की 
थी ओर दूमरी यह कि रप्चन्दकी गुर्परुपता वही है यो नाव्क समयतार दीकामें 
दी है---छुलबधेन-दवातिंह-रुपचन्द | इस प्रशस्तिमें सुखबर्धनको यो “जगारस 
हक फ फेल लक पक मी बअलअज20 22 कप कर पक किक 08: 
१--भुनि कान्तिसागरने इस प्रतिको अपने संत्रहकी व्वलाया है ( विशाल- 
मारत, मा, १९४७ ० २०१ ) और त्र० नद्‌छाल्वीद्वार प्राशित दीकामें 
भी इसी अतिकी यह प्रशत्ति दी हुईं है। 
२--त्रपागगपतिशुगपद्धति (पृ० ८५ ) के अनुसार चोधपुरनरेश 
गविहके मंत्री उयमल्छ विववर्िहचुरिको वार दुर्ग छाये और बहों एके 


"(९७३ 


गुणवंत ” और दयासिहकों “ बाणारसविददाल ” विशेषण दिये हैं, तो क्ष्या 
बनारसीदासको इंगित करते हैं ! 

पूवाँक्त दूसरी प्रतिके अन्तिम अंशसे मालूम होता है कि जिस समय 
वृहत्खरतर गच्छके प्रधान आचाय निनभक्तसूरि ये, उतत समय उक्त गच्ठकी ही 
क्षेमकीति शाखामें विरागी कवि बिनहर्षके शिष्य सुलवधन, ओर उनके शिष्य 
दयालूपिंह गणि हुए । 

नाव्कसमयसारकी थीकाकी प्रतिमें ढिपिकत्तोका जो परिचय दिया है उससे 
मादूम होता कि वे खय पं० रूपचन्दजीके प्रशिष्य गजतार ये और उन्होंने 
झुद्धदन्तीपुर अथोत्‌ सोजत ( मारबाड़ ) में पौषवदी ५ मेगल्वार संबत्‌ १८३९ 
को प्रति लिखी थी। अर्थात्‌ रचना-कालसे छगमग ४७ वर्ष बाद इसकी प्रतिलिपि 
की गई है। 

सोनगिरिपुर जोधपुर राज्यका जालोर ही बान पब्ता है। जालेरके पातके 
परवतका नाम खणगिरिपुर है। इसका उल्केख श्वेतागबर साहित्में अनेक 
जगह हुआ है । 
बाद एक चातुमात करके रूणगिरिशीषपर तीन जिन मन्दिर प्रतिष्ठापित किये। 
इसी खवणगिरिके पासका नगर सोनगिरिपुर है। 

१-८४ नन्दवहिनागेन्दुक्‍्सरे विक्रमश्म च, पौषमितेतरपंचमीतियो, धरणी- 
सुतबातरे श्रीशुद्धिदन्तीपतने श्रीमति विचय/सेहाख्यमुराज्ये, वृहतखरतरगणे 
निश्चिल्शाज्रौषपारगामिनों महीयासः भीक्षेमक्रीतिशाखोद्धवाः पाठकोत्तमपाठकाः 

स्छिप्यः प० विद्यागील्मुनिलच्छिष्यो गजतारमुनिः समय- 
सारनाव्क्रंय लिखितम्‌। श्रीमद्गवडीपुराधीशप्रतादाद्धावके भूयात्‌ पराठकादा 
भ्रोतृणा छात्राणां शब्बत । भ्रीर्तु | ? 

२-तपागच्छाह्वाव्ीमे लिखा है--“तत्र चर श्रीयोधपुराधीखर्श्रीगव- 
दिंदराजत्य मुख्य मान्य भी जयमरू5 नाग्ना जालेरदुर्गं प्रतिष्ठाभयमन्तरान्तरा 
चतुमोततरय कारविल्ा खर्णगिरो चत्य लकारित प्रतिष्ठापया- 
मात । ” तपागणपतिगुणपद्धतिमे मी लिखा है कि विवयत्दिसृरिको 
जोधपुरनरेश ग्वातिंहके मंत्री चयमल्छ बालर दुर्ग छाये और वहों एड़के 
बाद एक तीन चौमासे करके ल्णगिरिशीर्षपर तीन मंदिर प्रतिपित किये। 


है 
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. अठाएवीं शतादिके उमेब्याय क्षमाक्ल्यामका एक अष्टक मिलता है 
बितकी प्रति रवकरके खेताम्बर मन्दिर्में है । उसके अनुतार रूपचन्दका चन्म 
ओसवाढ वशके आचलिया गोत्रम मारताब्के पाली नगरमें हुआ था और स्वगेवास 
संबत्‌ १८३४ में ९० वर्षकी अवखामें | इस हिसावसे उनका चन्म १७४४ में 
हुआ होगा ।% 

दतिया राज्यक्ते सोनागिरिको कुछ लोगोंने नाटक समयतार टीकाका रचना- 
स्थान वतलाया है, जो ठीक नहीं है। जालोर खरतरगच्छके सावुओंका केन्र 
रहा है। 

इनका * गोतमीय काव्य नामका एक सत्कृत काव्य है जो देवचन्द लालमाई 
पुत्तकोद्धार फष्ठकी ओरते प्रकाशित हो चुका है। उससे माद्म होता है कि 
इनका दूसरा नाम रामुदिचुध्ध था और बोधपुरके राजा अमयर्सिह दाता ये 
सम्मानित थे | * बिनबूल्‍्कलतूरिने सं० १८१७ में इन्हें उपाध्यायपद दिया था। 

इन सब वातोंसे रप्ट हे कि नाव्कसमबसारके टीकाकततों रुफ्चन्द न तो 
चनारसीदासबीके गुर ये, न साथी ओर न समकाल्कि | वे ध्वेताम्बर सम््रदायके 
थे और इस ठीकाको ध्यानसे देखनेसे इसकी प्रतीति सहज ही हो जाती है। + वे 
जगह चगह लिखते हैं, “यह कथन दिगम्बर सम्प्रदावका है।” “ याही 
मरूपगा दिगखर सम्म्रदायकी है | ” “ ये अठारह दूषण दिगम्बन्सशदायके 
हूं। अन्य सम्प्रदायमे १८ दोष न्यारे कहे हैं |” ऊपर थो लेखककी प्रगति 
दी गई है, उतसे भी स्पष्ट हे कि वे ब्वेताभ्नरर खरतरगच्छके साधु थे | 


चतु्मुज 
पत्र पुदपोम दूसरा नाम चुंबक है जो आगरेकी श्ातामण्डलीके एक 
सदस्य ये | इनके विषयमें ऋहुत कुछ प्रयल्ल करनेपर भी हम और छुछ नहीं 
जान सके । 
»९ ठेखो, ए४ ९ की पहली टिप्पणी। 
% « तस्छिष्योष्मयसिहनामदपतेः रव्धप्रतिष्ठामहा- 
गमीराहतमात्रतत्तरतिकोडहई रुपचद्धाहया | 
प्रस्यातापरनामरामविचियों गच्छेशदत्तात्या, 
कार्य कार्पमिम कविलकलया श्रीगौतमीये शुमम्‌ ॥ 





5९९ 
प्रगवतीदास 

पंच पुरुषोंमें ये तीसरे हैं। अपक्रथानकके अनुसार ये अध्यामज्ञानी वातूताह 
ओपवालके पुत्र थे ओर वनारसीदास उनके यहाँ अपने कुटंबलहित कोई छह 
महिलेतक ठहरे थे । यह संवत्‌ १६५५ की बात है। अभी तक इनकी 
भी कोई रचना नही मिछी और न इनके विषयमें और कुछ शात् हुआ। 
पं० हीरानन्दजीने अवश्य ही अपने पद्यदद्ध पंचासिकाय (वि० सं० १७११ ) 
एक *भगौतीदात ग्याता का उल्लेख किया है और उक्त पंचपुरुषोंमेके मगवती- 
दास ही १० द्वीरानन्दके अमिग्रेत माद्म होते हैं। अह्मविद्यासके कर्ता मैया 
भगवतीदात मी आगगरेके रहनेवाले कयरियागोत्रके ओसवाल ये। परन्तु वे कोई 
ओर ही मादम होते हैं। क्योंकि ब्रह्मविक्षाममे उनकी जितनी रचनायें सप्रहीत 
हैं वे सव॒त्‌ १७३१ से १७५५ तक की हैं और नाव्क समयसारकी रचना 
सं० १६९३ में हुईं है जिसमें वनारसीदासके साथ परमायकी चर्चा करनेवाले 
भगवतीदापका नम गिनाया है। उस समय उनकी उम्र ५५-६० से कम न 
होगी। क्योंकि बनारसीदास उनके घर सं० १६५५ में जाकर ढहरे थे। 
ब्रह्मविलातकी रचनायें से० १७५५ तक की हैं, अतएव तब तक बाचूसाहुके पुन 
भगवतीदासके जीवित रहनेकी वात कष्टकल्पना होगी | 


कुभरपालड 
अभी तक हम इतना ही जानते थे कि सोमप्रभकी बृक्तिमुक्तावलीका 
पद्मातुवाद वनारसीदातने कुँअरपालके साथ मिलकर किया था और बनारसी- 
विलासमे सम्रहीत शान-आवनीमें भी कुअरपाल्का उल्लेख है। वनारसी- 
दासने उन्हें अपना एक्रचित्त मित्र बतछाया है ओर महोपाध्याय मेघविलयने 
युक्तिप्रवोधमे लिखा है कि वनारसीदातके परलोकगत होनेपर कुअरपालने उनके 


१--तहों मगौतीदास है ग्वाता, घनमछ और मुरारि बिस्याता। 


२--बावूतताह अध्यातम-जान, बसे बहुत तिन्‍्हकी संतान। 
बासूपुत्र भगौतीदास, तिन दीनो तिन्हकों आवात | 
तिप्र मंदिरमे कीनो बास, सहित कुटठुंच वनारतिदात ॥ १४२ 


च्क्क 


१6० 


धारण किया और वे उनके अलुगरायियोंमे गुरके उमान समान हो गये। 
32% इधर उनके विषयमें कुछ और प्रकाश पड है | एक तो पाण्डे रैमगाबने 
अपनी दो स्वनाओमिं कुँअरपाल शाताका उल्लेख किया है।  तितेपठ चौराती* 
बोल * में ढिखा है-- 
नगर आगरेम बसे, कौरपाल सग्यान । 
तितत निमित्त कवि देमने, कियठ कवित परवांन॥ 
और प्रवचनसारकी वाल्वोध-टीकार्मे लिखा है-- 
बास्तोध यह कीनी जैसे, तो ठम सुगहु कहूँ में तैसे । 
नगर आगगरेमै हितकारी, कीरपाल ग्याता अधिकारी || ४ ॥ 
तिनि विचारि नियम यह कीनी, जो मापरा यह होइ नवीनी। 
अछ्पबुधी मी अर्थ बजाने, अगम अगोचर पद पहिचाने ॥ ५ | 
यह विचार मनमें तिनि राखी, पाडे हेमराजतों भासखी | 
आग राजमहलने कीनी, समयतार भापारसलीनी ॥ ६ ॥ 
अब जो प्रव्चनकी है भाखा, तो जिनधर्म वे सो साखा | 
सन्नहसे नव ओतरें, माघ मात सितपाख | 
पच्रमति आदितबारकों, पूरन कीनी भाख ॥| 
इससे माद्म होता है कि स० १७०९ में कुअर॒पाल आगरेम अधिकारी 
ग्याता समझे जाते थे ओर उन्होंने रावमल्छजीकी वाल्नोधिनी दीकाके ढंगकी 
प्रवचनसारकी भी ठीका लिखानेका यह प्रयत्न किया था| 
भी अगरचन्द नाहय द्वारा भेजे हुए दो पुराने गुट्कॉमेंसे एक गुटका 
स० १६८४-८५ में ख॒ये कुवरपालके हाथका लिखा हुआ है और उसमें स्वय 
१--- चौरासी बोल * मे स्वनाका समय नहीं दिया है, परन्तु मेरी एक नोप- 
पोथीम सबत्‌ १७०७ लिखा हुआ है। 
२--आनन्दघनके पद, द्रव्यस्ग्रह भाषाटीका, फुटकर सवैया, और चतुर्विशति, 
स्थानानिके बाद लिखा है--/ स० १६८४ आपषाढ सु० ६ कौरा अमरसीका 
चोरडया भी आगरामध्ये सयं पठनाये |” तत्वाथेके अन्तें लिखा है -“ सं० 


१६८५ सावण सुद्ि ८ ढि० कौरा |” योगसारके अन्तमे “ सं» १६८५ 
आपछोच वदी १३ दिने | लि० कवरा खय पठनाये |” 
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उनकी भी कई रचनाये हैं दूसरा गुका उनके लिए अन्य लेखकों द्वारा लिखा 
हुआ है और उसकी कई रचनाओंके नीचे लिखा है--“ श्री बैसलमेर्मश्े पुष्य- 
88 + सा कुअरनी पठनायथ ” ४ हिखिते श्री जैसलमेरनगरे सुभावक सा० 
ऊुतरजी वाच्यमान; चिरजीयादिति श्रेयः।” इस गुठकेमे कुँअरपालकी भी 
* समकितवत्तीसी ” आदि कई रचनाएँ हैं | अल 
समकितवतीसीम २३ पद्म है। के से लगाकर ह तकके एक एक अक्षरसे प्रारंभ 
होनेवाले प्रत्येक पद्चकी अन्तिम पंक्तिमें * केंबरपाठ ! नाम आता है। ३१-३३ वें 
पद्मोमि कविने अपना परिचय और रचनाकाल दिया है-- 
खिनम्रषि ओसवाल अति उत्तम, चोरोडिया विरद बहु दीनइ | 
गोडीदात अस गरवत्तन, अमरसीह तसु नंद कहीनई ॥| 
पुरि-पुरि कररपाल जस प्रगटयो, चहु विध तास वंस बरणिजई । 
धरमदात जतकंबर सदा धनि, बडसाखा बिमतर जिम कीजह ॥ ३१ 
सुद्ध एक आगइ छऊ उत्तिम, अष्ट करम मेजन दल आगर | 
सत्ता सुद्ध मई जा फागुनि, वोधवीज उज्जरूपद नागर | 
तब रेबइ नक्षत्र तीरथफछ, सुनि ह३ ग्यान लिके सुखतागर। 
ए सबत्‌ वाइक अति सुदर, केवरपाल समझह नर नागर || ३२ 
हुओ उछाह सुन आतम सुनि, उत्तम बिके परम रस मिनने | 
ज्यड सुरही तिण चरहि दूध हुई, ग्याता तेरह प्रन गुन गिनने ॥ 
निजतुधि सार विचारि अध्यातम, कवित बतीस मेट कवि किन्ने। 
कंत्ररपा७ अमरेसतनूमव, अतिहितचित आदर कर ढिन्ने ॥ ३१ 
इससे मादम होता है कि ओत्वाल वंशके चोरडिया गोत्रीय गोडीदाप्तके 
दो पुत्र थे, बढ़े अमरपिंह या अमरसी और छोटे जधू। जूके पुत्र धरमदास 
या धरमसी ये और अमरतीके केंवरपाल | केंवरपालका नगर नगरमे जस फेछ 
गया और उन्होंने सवत्‌ १६८७ में उक्त समकितबत्तीसीकी रचना की | 
अधेकथानकमे छिखा है कि जसू और अमरसी भाई-माई थे ओर छोटे 
भाईके पुत्र ( ल्घुबन्धवपूत ) धरमदासके साझेमे बनारतीदातने जवाहरातका 
व्यापार किया था | मरी 
१- श्री अगरचन्दजी नाहय “सत्ता? पदसे सवत्‌ (६८१ अग करते हैं, 
१६८७ संबत्‌ नहीं | 
२--देखो, अधेक्रथानक पद्म ३५२, ५३, ५४। 


से 


झुँबपपाहके हाथके हिफे हुए गुडरेरी कई खदाओंणि सीने उनके दिस 
नेक सदत्‌ १६८४ और ८५ दिया हुआ है और पे दैमराइवीने अवननेताए 
सैझा स० १७०९ में उसी मेरगामे ही बताई थी | उपके भद वे जोर एन 
तक जीवित रहे, इसका पता नहीं । 
पे गुग्केमे चौवीत ठाणाड़े हिस चुस्तेके बाद अरे अपनी दो सरिता 
और दी है मिनमे अपना उपनाम ' चेतन कवर! दिया ८ 
बदौ लिनप्रतिमा दुख॒हरणी । 
आरम उदी देख मति मूली, ए नित्र मुपडी धरगी ॥ ब्दी० ॥ 
बोतरागपदक दरसावह, शक्ति पंथकी करणी । 
सम्यगरदिष्टी नितप्रति ध्याषद, मिध्यामतकी ठाणी ॥ १ ॥ 
गुणमेणी जे कही एक्ट्स, आतम अप्त्ति झटी। 
तिगकी कारण भूल चागचिई, खिपक भावफ़ी बरणी ॥ २॥ 
रतनागर चउवीसी अरिहृत, गुगनिध चुग अप चरणी) 
चेतन कबर यहै लिवर छागी, मुमति भरे दम घरणी ॥ हृति ॥ 


ं पदकी कही | 
मूह ने जागे जेह, जिनतदगा वे नही ॥ १ ॥ 


चिनप्रतिमा बिनतम हेद्बीय३, 

ताकी निमित पाय उर अंतर, राग दोष नहि देखीय३। बिन प्र० ॥ ३)॥॥ 

ध्ष्पगदिष्टी होइ जीव जे; तिग मन ए मति रेखीयह ) 

यहु दरतन जाई न सुद्ाकइ, मिध्यामत भेस्ीयई। जि० ॥ २ ॥ 

चितवत चित चेतना चतुर नर; नयन मेष न मेखीयड 

उपशम इूवा ऊपनी अनुपम, कम कव्इ जे सेलीयइ || ३ ॥ 

दीवराग कारण लिए मापन, उपभा तिम ही पेखीय३ | 

चेतन कदर भय निद्र परिणति, पाप पुत्र दुई लेखीयई ॥| 

दुवरपाच्जी अध्यात्मी मिनरेंम प्रधान थे और कवि भी। इससे आशा है, 

आगरा आदिके भण्डारोंमे उनकी और भी रचनावे मिलेगी । सदृत्‌ १६८४- 
८५ में वे आगरेमे ये और १७०९ में मी, जत्र प्रबचतारवैकाकी रचना हुई 
है। जान पढ्ता है वेसछमेरम भी वे रहे हैं। शामद वह उनका मूल स्थान 
होगा और वह्लें आते बाते रहते होंगे। दैसलमेरमें भी उंदत्‌ १७०४ में गये 
कुशछ गणिने उनके पढ़नेके लिए स्रहिणीदृत्त लिखा था। 


घरमदात 


बनारसीदापके पॉच साथियोंमे एक घर्मदात भी ये ओर ये उक्त दुँअर- 
पालके चचेरे भाई ही जान पढ़ते हैं। ये जसाताहुके पुत्र थे । अधैकथानक 
(३५३ ) के अनुसार ये कुसंगतिमें पड़ गये ये, नशा करते ये और इनके 
साथ बनास्सीदासने साझ्षेमें व्यापार किया था। पूर्वोक्त दूसरे गुट्केमे इनकीः 
४ गुरशिष्यकथनी ” नामकी एक कविता मिली है, जो यह दी जा रही है-- 


इण संसार समुद्रको, ताक पे तट्टा | 

सुगुर कहे सुणि प्राणिया, तूं घरजे भ्रम बह्म | 
पूरव पुन्य प्रमाण तै, मानव मव खट्टा | 
हि अहि ली हारे मतां, भाजे भव भट्टा | 
लालच मै छागो रवे, करे कूड कपह्ा || २ 
उल्हेगो तूं आपसे, ज्यूं जोगी जद्य । 
पाचिस पाप संताप मै, ज्यूं मो मरमह्ठा | 
भमसी तू भव नव नवा, नाचे ज्यू तट्टा ॥ 
ऐमिंदर ऐ माल्या, ऐ ऊँचा अध्य ॥ ३ 
है वर गे वर हींतता, गो महिषी थद्टा | 
जाल दुलीचा द्रव खा, पत्ं सुधद्या ॥ 
माणिक मोती मुंद्रढ, परब्राछ प्रगद्य | 

आए मिल्या है एकठा, जेता यलवद्टा | ४ 
छोमै लख्चाणो थको, मत छागि ढापट्टा | 
काल तक सिर ऊपरे, करिसी चव्पष्टा 

जे जाती इक पलकमे, ज्यूं बाउल घट्ा । 
राहगीर संध्या समे, सोबे इकदृद्य | ५ 
दिन ऊंगो नित्र कारिनै, जाये दहवष्टा । 
त्यू ही कुदुतन सत्रै मिल्यो, मन वाणि उल्द्ा ॥ 
एकल तोकू काढिसी, करि थे सपलद्ा | 
साथ जहेंगे कणमें, दुई च्यार लकुद्धा ॥ ६ 
स्वास्थको संसार है, विण ल्वारथ खट्द। 
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रोग ही सोग वियोगका, सबला संक्रद् । 
दान दया दिल्मे परे, दुख जाइ दहद्य। 
धरम करो कहे धरमती, छुख होइ सुल्द्ा || ५ 


इंती ढगकी ' मोशपैडी ” नामझ्ी स्चना वनारतीदासकी मी है, वो बनाग्सी- 
विद्यप्ते उम्रहोत है। वपमान-वचनिकाम भी छुजानन्द, भणतारी मीहं, 
मेमिदाप आदिकी अध्यातम सलीम एक घरमदाएका नाम आधा है। 


नरोत्तमदास और धानसल 


ये दोनों बनाससीदाउके घनिष्ठ मित्रोम ये। * नाममाछा * की रचना उन्होंने 
इन द्ोनोंकी प्रेणाते की थी' | राग त्खा (बनास्तीविलास ) मी 
दोनोंके निमित्ते सवा थो। नरोत्तम वेषीदात खोदणके पुत्र थें। इनकी 
अग्साम उन्होंने एक छुदर कविता छिखी थी जिसे वे भाठकी तरह रात दिन 


पहते ये | “ शालिनाथ बिनसुति ! (बनारसीविछात ) में भी उन्होंने दो चगइ 
नरोत्तमक्ा नाम दिया है. | 


चन्द्रमान और उद्यकरण 


ये भी उनके ऐसे मित्र थे चिनके साथ वे घ।गामस्ती वरते और फिर अध्यात्म- 
जानकी बातें। अपनी मानपचीसी ( धनाससीविछात ) उन्होंने उद्यकरणके छिए 
लिखी है। इनके विषयम और अधिक कुछ न मादूम हो सका। 
१--मित्र नरोत्तम थान, परम विचस्छत धमेनियि । 
ताठु ब्रचन परवान, वियो निवंध दिचार मनि || ३८० ॥ 
२--उधदा गाई चुनाएहु, चेतन चेत | कहत बनारति, थान नरोत्तम देत ॥ 
३--अधस्थानऊका ४८६ वो पद! 
४--थि नगेत्तमदासकी, पीनो एक कवि । 
पढ़े रनदिन माठ सो, घर बार व्ति कित्त || ४८५ || 
<५--मानि बिनेंत नरोत्तमड़ी प्रभु | मिलिया तुझ के नरोत्तमकी प्रमु॥ 


र्ण्ष 


पीताम्बर 


भनारसीविछातमें “ग्यान बावनी ' नामकी एक कविता सम्रह की गई है, 
जिसमे ५२ इकतीसा सवैया हैं। इसके प्रत्येक सवैयामें बनारसीदास” नाम आया 
है और इसलिए उसे अन्तमें “बनाग्सीनामाँकित ग्णनबावनी” हिखा है। 
इसके सिवाय प्रत्येक सवैयाका आदि अभर वर्णोतुक्मसे खखा है। प्रारमके 
पॉँच पद्योके आदि अक्षर “ओनमःसिघ! और आगेके (अआइई! 
आदि हैं। कविता बहुत गृह है और उसमे अध्यात्म शैलीसे वनारसीके गुणोका 
कीणन किया गया है। इसके कर्ताका नाम पीवाखबर है और यह कुँआर छुदी 
१० स० १६८६ को निर्मित हुईं है। आगरेमे कपूरचन्द साहुके मद्रिम सभा 
जुडी हुईं थी मिसमें केंबरपाठ आदि भी थे | उसी समय बनारसीदासजीके 
३ चचो चढी और तब सब॒के “हुकम” से पीताम्बरने ग्यानवावनी 

ग्की। 


८ ग्यानबावनी ? के छिवाय कविक्री और कोई रचना नहीं मिछी और न 
उनके विषयमे और कुछ शात हुआ। ' आगरे नगर ताहि मेंटे सुख पायी है ! 
पदसे ऐसा जान पडता है कि थे कही वाहरसे आये थे अर आगरेमे बनारसी- 
दाससे उनकी मेट हुईं थी। उस समय बनारसीदासकी बहुत ख्याति हो गई थी 
और सारी खल़क उनका बलान करती थी | 


सकबंधी साचो तिरीमाल जिनदास सुन्यो, 

ताके बंस मूलदास बिरद बढ़ायो है। 
ताके बत छितिमे प्रगट भयो खरगसेन, 

बनारसीदास ताके अवतार आयी है। 
बीहोलिया गोत गरवत्तन उदोत भयौ, 

आगरे नगर ताहि भेटे सुख पायो है । 
बानारती वानारसी खलक इखान करे 

ताकी बंस नाम ठाम गाम गुन गायी है। ५ 
खुसी हैंके मदिर कपूर्दन्द साहु बैठे, 

बेंठे कौरपाल सभा छुरी मनभावनी । 
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बनारसीदासमृक्े बचनकी बात चढी, 

यावी कथा ऐसी ग्याताग्यानमनछावनी ॥ 
गुनबंत पुरपके गुन फीरतन की, 

पीतावर प्रीति करि सज्जन सुहवनी । 
बही अधिकार जायी ऊँपते विछलोना पायी, 

हुकमप्रतादतें मई है ग्यानवावनी || ५० 
सोलहसी छिपासिए संवृत कुआरमात, 

पच्छ उबियारी चढ़ चढ़िवेकी चाव है) 
द्ियि द्सो दिन आये छुद्ध पका पागे॥ 

उत्तरा अताह उड्डुगन यह दाव है | 
वानारसीदास गुनयोग है सुकल वाना, 

पौरप प्रधान गिरि करन कहाव है । 
एक तो अरथ सुम मुहरत चर्नाव, 

दूसरे अस्य यामे दूचो बरनाव है॥ ५१ 

जगजीवन 

यद्यपि खय्य प० वनारसीदातबीने अपनी रचनाओमें कही इनका उल्लेश् 
नहीं किया है परन्तु ये मी उनके अनुयायी ये। वि० से० १७०१ में इन्होने 
वनारसीदासबीकी उमर स्वनाओंको एकत्र किया और उसे “बनारसीविछासत ! 
नाम दिया। ये आगरेके रहनेवाले गगंगोत्री अग्रवाढ थे। इनके पिताका नाम 
संबबी अमयराब और माताका मोहन दे था। अव्ग्य ही ये बनारसीदासके 
साथियों और अनुग्रायियोमें वे । 

४ संत जोग पाइ चगजीवन विख्यात मयौ, 
ग्यानिनकी मेडलीम जितको निकात है। ! 

० हीरानदजीने अपने पंचात्तिवाय पद्मानुवादम उनके पिता संघवी 
अमबराब और माता मोहनदेका उछेख करनेके पश्चात्‌ कहा है कि चगनीवन 
चाफर जो नामक किती उमरावक्रे दीवान वे-- 

ताकी पूत मयो चगनामी, चगचीवन बिनमारगगामी | 
चाफरखेकि काल सेंवारे, भवा दिवान उच्चागर सारे || 
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किक डक पं० हीरानन्दजीने उक्त जगजीवनजीके कहनेसे ही वि० सं॑० १७११ में 
पंचास्तिकायकी रवना की थी | 


४पांडे हेमराज 


केंवरपालजीका परिचय देते हुए ऊपर लिखा था चुका है कि उनकी 
प्रेरणासे हेमराजचीने 'सितपट चोरासी बोछ' और प्रवचनसारकी वाल्मोषटीका लिखी 
थी, बित्का रचनाकार १७०९ है | इसके बांद उन्होंने परमात्मग्रकाशकी 
भाषादीका संवत्‌ १७१६ मे, गोम्मव्स/र कमेकाण्डकी भा० ठी० संवत १७१७ में, 
पंचार्तिकायकी १७२१ में और नयचक्रक़ी टीका संबत्‌ १७२६ में लिखी है। 
मानतुंगके भक्तामर स्तोत्रका एक सुन्दर पद्चानुवाद भी इनका किया हुआ है। 
राजस्थानके जैनप्रन्थमंडारोंकी सूचीपरसे हम यह नामावली दे रहे हैं, समय है, 
इनके सित्राय और भी उनकी रचनाएँ हो' । इनसे मादूम होता है कि अपने 
समयके ये भी बढ़े विद्या ये और कुँवरपाल आदि अध्यात्मियोंसे इनका 
विशेष सम्पर्क था। 'चौरांती बोल ' से मालम होता है कि इनकी कविता भी 
सुन्दर होती थी-- 
सुनयपोष हतदोष, मोषमुख सिवपद्दायक, 
शुनमनिकोष सुधोष, रोषहर तोषविधायक | 
एक अनंत सरूप सत्ंदित अभिनेदित, 
निज सुभाव पर भाव मावि भासेइ अमंदित | 
अविदितचरित्र विछत्तित अमित, सबे मिल्ति अविलसि तन, 
अबिचलित कलित निबरस ललित, जय बिन दलित (सु) कलिल घन ॥ १ 
१--प० कश्तूरचन्दबी कासछीवाल लिखते हैं कि प॑० हेमराजकी १२ 
रचनाये प्रात्त हो चुकी हैं | ऊपर लिखी छह रचनाओके सिवाय नयचक्त भाषा, 
प्रवचनसार पद्यानुवाद, हितोपदेश बावनी, दोहाशतक, जीवतमास ओर हैं। 
२--प० परमानन्दजी गाल्लीने देहलीसे ' चौरासी बोल? नामकी एक और 
पुल्लकका आद्यत्त अभ उतार कर भेजा है बितके कवि लगरूप हैं और विमे 
उन्होने जयतिंहपुरा ( नई दिल्‍ली ) में संबत्‌ १८११ में बनाकर समाप्त किया था 
इसमें भी खवेतागबर सम्प्रदायकी मतभेदसखख्धीकी ८४ वातोका खण्डन ठिया 
गया है। 
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नाथ हिम भूषरतें निकति गनेत चित्त, भूपरि वियारी सिव्सागर (लो) धाईे है। 
प्रमतवाद मरजाद कूछ उनमूलि, अनुकूछ मारग सुमाय ढरि आई है ॥ 
बुध हंस रे पापमल्कों विधेत करे, सरवध तुमतिविकासि बरदाई है । 
सपर अमग भाग उठे हैं तरग लामें, ऐसी धानी गेग सरजंग अग गाई है ॥ 
ऊपर छिखा जा चुका है कि रूपचन्द इनके गुरु थे | 
प० कम्तूस्चन्द्बीने अमी हाछ ही पाण्डे हेमराजके “ उपदेश दोहा- 
झतक ' का परिचय दियों है जिसमें १०१ सुमाषित दोहे हैं और लिसकी 
रचना कार्तिक छुदी ५ स० १७२९ को समाप्त हुई है। दोहा शतकसे यह वात 
विशेष माउस हुई कि उनका जन्म सागानेरसे हुआ था और यह दोहा शतक 
काम गह (काम्रा, मलपुर) में कीतिसिंह नरेशके समयमें बनाया गया | शतकके 
दुछ दोहे देखिए-- 
ठौर ठौर सोधत फिरत, काहे अध अवेव | 
तेरे ही प्म बसे, सदा निरजन देव | २५ | 
मिले छोग बाज बचे, पान गुलाल फुलेल | 
जनम मरन अर व्याहमे, है समान सो खेल ॥ ३६ ॥| 
पाण्डबपुराण ( मारत-भापा स० १७५४ ) के करता कवि बुरखीदासकी 
माता बैनुछ दे ? या ' जैनी * बी बिहुपी थी और वे पं० हेमरावकी पुत्री थीं। 
बुणखीदासके अनुसार हेमराज गगेगोत्री अग्रवाल थे | 


वद्ेमान नवढुखा 


मुहमानके रहनेवाले पाहिराज साहुके पुत्र वदमान या वद्रचित  बदमान- 
बचनिता ? की प्रति भरी अगरचन्दवी नाहटाकी झपाते प्रात हुईं। ये ओलवाछ थे 
और नवछछा इनका गो था। माघ सुदी पंचमी स० १७४६ को वर््मान- 
दवनिकाकी रचना हुई ओर चैत्र दी १ सदत्‌ १७४७ को विश्वाल्रेपाष्याय 
गिरे श्षिप्य जानवधन मुनिने मुख्तानमे ही इसकी प्रतिद्तिपि की । 

इसके पत्र २० मे नीचे लिखे दोहे है-- 

१--अनेकास वषे १४ अक १० मे देखो “ हिन्दीके मये साहित्यरी लोब *| 

२-ैमगत पढित इसे, तिमी आगरे ठाइ। 

गरगगेत गुन आगरी, सत्र पूजे बिस पा ॥ 


१०९ 


धरम।चारिन धरमगुरु, भ्रीमणारसीदास | 

जाए प्रतादे मै रुह्यो, आतम निजरपदबास || ! 

दूँ हूं श्री तिद्धगण, परमदेव उतकिष्ट | 

अरिहंत आदि ले च्यार गुर, मविकमाहि ए शिष्ट || २ 

परंपरा ए ग्यानकी, कुंदकुंद मुनिराब। 

अमृतचद्र कक रे के सिरताज || ३ 

ग्रंथ दिगेबरके भले, मी (१) सेताइर चल | 

अनेकात समझै मछा, सो म्याताकी चार || ४ 

स्थाह्गवद बिनके बचन, जो जाने सो जान | 

निम्नै व्यवहारी आत्मा, अनेकात परमांन | ५ 
आगे गद्य इस प्रकार है-- 

८४ अथ चतुर्विधसंघस्थापना ल्ख्यते | 
साध्वी १; श्रावक २, भ्राविका हे, अंबरतहित जाणवा। जघन्ये साथ रूप्या 
जीत न सके तिणवास्ते स्वेतानर होने | साधवी पण निरसंकिता अंगरै वास्ते स्वेतांवर 
होगे । उतक्ृष्य मुनीख्वर ६ गुणठाणे आदि ले केवली मगवंत सीम दिगेबर परम 
दिगेबर होगे । परम दिगंबर छै तिको मोक्ष साधनरों अग कै। मावकर्म १, दब्य- 
कर्म २, नोकम ३ री त्यागमावना मावै। मेष भांवे जिसे हुवे। परम दिगबर मो 
सा | दिगवर भुनीस्वर ओलूखवारों लिग जाणवों। इतरी चौथे आरेरी वात 
लिखी छै। बिआ मुनीस्वरांश संघयण सबछा हुता ताहिंवे पांचमा आरारी 
वार्ता लिख्यते | ? 

पत्र ३० में ये दो दोहे हैं-- 

जिनधरमी कुल्सेहरो, भ्रीमार्लं सिगगार | 

वाणारसी बहोलिया, भविक जीव उद्धार ॥ १ 

बाणारसी प्रसादतें, पायो ग्यांन विग्यान | 

जंग सब मिथ्या जाण करि, पायी निज सथन ॥ २ 

पत्र ७६ के अन्तमें-- 
बाणारसी सुपताय ले, छाधो भेद विग्यांन | 
परगुण आला छंडिके, लीनै तिवको यान ॥ 


११० 


दयासागर मुनि चूंप बताई । बढूके मन साची आई | 
बिनंददेवके स|चे बैन, दयातागर ऊनारे जैन || २ 
दयासागर सायो चती, उमभे निय नयसेग । 
अध्यातम वाच सदा, तजो करमको रग ॥ ३ 
पाहिराब साहिको छुतन, नवलूख गोत्र उदार | 
आतमग्यानी दास है, वर्षमान सुखकार ॥ ८ 
घरमदात आतमघरम, साचो चगमे दीठ। 
और घरम मरमी गिणे, आत्म अमीसम सीठ ॥ १० 
मिद्ू मीठे चिनवचन, और कट्ठ रहु मान । 
उपादेय निच आतमा, और हेय तू जान ॥ ११ 
सुलानंद निवपद कहयो, अविनाती सुजकार | 
अनुमव्र दीचे पदतणो, पुदगल सगठी छार॥ १२ 
मुल्नान गहर अध्यामी या वनारसीदातबीके अनुयायियोंका मुख्य स्थान रहा 
है | पहेंके ओसवाल असर इसी मतके अनुयायी रहे हैं । वधमान वचनिकाते 
इस वातकी पुष्टि होती हे। इसमें घरमदात, मणसाली मिय्टू, सुखानन्द आदिका 
उह्लेख है। श्वेताम्बर साधु दयातागरको सी अध्यात्मी बताया है। इस 
वचनिकाके लिपिकतों प० श्ञानवधन मुनि भी श्वेताम्बर थे। भी अगरचन्दनी 
नाहयके अनुसार खरतर गच्छके बिनसमुठ्रचूरिने सं० १७११ में गणघरगोत्रीय 
नेमिदात श्रावकके आग्रहसे आतम-करणीसंबाद ग्रंथ रवा है। खरतरगच्छक्े 
सुमतिरगने सं० १७२२ भें मुल्नानके आवक चाहड़मस्छ, नवल्खा वर्धमान 
आदिके आम्रइसे प्रव्रेधचिन्तामणि चोपाई और योगशात्र चोपाईकी स्वना की 
है। पिछले प्रन्थमें चाहड, करमचन्द, चेठमछ, ऋषमदास; एश्वीराच, शिवरावका 
उल्हेल किया है। ये सब्र अध्यातमी चें-- 
बिनवागी चगतारक चान, चाहइड ऋषमदास वघमान। 
समझदार श्रावक मुल्तानी, करई सदा मिल अकय छद्दानी ॥| 
दयाकुशलते शिष्य घमे मन्दिरने १७४० मे दवादीपिका चौपाई, १७४१ मे प्रवोध- 
चिन्तामगि, मोहविवेकराठ, १७४२ में परमाप्मप्रकाश चौपाई (योगीन्दुदेव ) 
१ बह ग्रन्थ बमलमरके डूंगरसी मेडारम है। 


(११ 


चनाये। इनमें मुल्तानके वंधमान, मोह, सुखानन्द, नेमिदात, धर्मदात, 
शान्तिदातका उल्झेख है--/ अध्यात्म सैठी मन छाइ, सुखानन्द सुखदाइजी।” 
ए भ्रावक आदरकरी जोड़ाबी चोपर सारी रे। 
अध्यात्म पंडित सुपी ते, थापे यहाँ अधिकारी रे | 

मुनि देवचन्दने मुल्तानके भगताली मिद्रमछके आग्रहसे शानाणेव (धुमचन््र 
के अनुतार ध्यानदीपिका चोपाईकी रचना से० १७६६ में की | उन्होने यहोँके 
शावकोंको अध्यातम-श्रद्धाधारी और मिहुमर्छको आतमसूरचष्याता कह है।' 

वधमानने यद्यपि अपना अन्य १७४६ में बनाया है, अर्थात्‌ बनारसीदासजीकी 
मृत्युके ४५ वर्ष बाद, परन्तु उनके बनारसी सुपताय ले,” बानारसी प्रसादतें,! घरमा- 
चारज धरम गुरु भ्रीवनारसीदास ” आदि वाक्योंसे ऐसा मादूम होता है कि उनका 
बनारसोदाससे शायद साक्षाक्तार मी हुआ हो। और धर्मगुरु धर्माचार्व तो वे 
माने ही जाने छंगे ये। १७२२ में सुमतिरगने प्रवोधचिन्तामणिमं नवलखा 
वर्धभानका उल्लेख किया है | तत्र उससे पहले भी उनका रहना सम्भव है| 


हीरानन्द मुकोम 


ये औसवाल वंशके ये और अरडक सोनी इनका गोत्र था। इनके पितामहका 
रनाम साह पून्रा और पिताका नाम कान्हड था। अर्धकरथानकके अनुसार 
इन्होंने चैत्र सुदी २ सकत्‌ १६६१ को प्रयागसे सम्मेदशिखरकी यात्राके लिए सघ 
निकाछा था और बनारसीदातके पिता खरगसेन इनकी चिट्ठी आनेपर सघसे 
जाकर शामिल हो गये ये | यात्रासे लोय्ते समय छोगोंके अनुरोध पर हीरानवदने 
जौनपुरमे चार दिनके लिए मुकाम भी किया था। सघसे छोटनेवाले सम्मेद 
शिखरके पानीके प्रमावसे बहुतसे यात्री मर गये | खरगसेन भी पटना आकर बीमार 
हो गये और उद्होंने बहुत दुख पावा* | 
इस यात्राका विवरण खरतरगच्छके तेजतारके शिष्य वीरविगय मुनिने अपनी 
१--देखिए, ' मुल्तानके श्रावकोका अध्यात्म ” नामक लेख। चैन 
सिद्धान्मास्कर भाग १३, किरण १ 
२--अधेकथानक २२३-२४३ पथ । 


ह१२ 


समोद-शिखर चैत्मपरिपादमें मी किया है और भ्री अगस्वन्दवी नाहदने उसे 
हाल ही प्रकाशित किया है। 


इसके अनुत्तार खर्तर गच्छका यात्रासघ माघ सुद्ी १३ से० १६६० को 
आयरेंसे चल था और ज्ञाहचादपुर होता हुआ प्रयाग पहुँचा था। साह 
हीरानन्द सर्द मशाहको प्रतन्‍नकर उनकी आजासे प्रयागते चनारत आकर 
संघमे शामिल हुए थे, चत्र कि अपेक्रथानक्के अनुतार चैत्र सुंदी २ को 
हीरानन्दने प्रयागसे संघ निकाला था* | इस चैत्यपरिपायेत्रे भी माढ्म होता 
है कि दीरानन्द शाह सलीमक्रे ऋृपापात्र थे और ऋहुत बडे धनी थे। उनके 
साथ अनेक हाथी, घोडे, पेदल और तुपकदार ये। उनकी ओरतसे प्रतिदिन 
संघका मो होता था और सबको सन्तुष्ट किया जाता था। 


सलीमके गद्दीनशीन होनेपर इन्होंने संदत्‌ १६६७ में उसे अपने घर 
आमन्नित करके बहुत वद्ध नचगना दिया था जिसका आलंकारिक वणन  जगन * 
नामक कविने किया है? |... 


सबत्‌ सोलह सतसठे, साक्ा अति कीया | 
मेहमानी पातिसाहदी, करके जूस दीया || 
चुनि चुनि चोली चुनी, परम पुराने पना, 
कुद्नकों देने करि छाए घन तावके | 
लक लाढ छाछ छागे कुनत्र () बदखशा 
विविध बरन बने बहुत बनावके || 








१--अनेकात्, वपे १४; अंक १० | 

२-संब निकालनेके समयर्में यह अन्तर क्यों पड़ता है, कुछ समझमें 
नहीं आया। 

३--वह कविता भी मणिछाल ब्कोरमाई व्यासने * श्रीमालीओनो ज्ञातिमेद,? 
नामक गुचराती पृत्तकम दो है, नो बहुत ही अश्ुद्ध है। यहां हमने उसके कुछ 
समझमें आने योग्य अग ही थुद्द करके उद्घृत किये हैं। 

४--देश, बहेंकि छा (रत्न) बहुत अरिद्ध है। 


११३ 


रूपके अनूप आछे अबतक आमरन, 
देखे न सुने न कोऊ ऐसे राणा राबके । 
बावन मतग माते नंदजू उचित (१) कीने, 
जरीसेती जरि दीने अंकुप्त जड़ावके || 
3 ५ 
दानके विधानको बखान हो कहां लो करो, 
वीरनिम हीरा देत हीरानंद जोहरी || 
५. ४ ५ 
पाइए, न लेते जवाहर जंगमाक्न ढढ़े, 
जेतो ढेर जौहरी जवाहरको लयो है। 
- कर्वी कुमाच मखमल जरवीफ साफ, 
झरोखालों गहलग मगमे विछायो है | 
जेपत ' जगन ? विधि आन न बरनि जात, 
जहॉगीर आए नंद आनंद सवायो है। 
करसी ।!) छिकि कहूँ कहूँ उमराउनवी 
पेसकर्सी पेखते पसीना तन आयो है ॥ 


आगरेके श्वेताबबर जेनमदिरके स० १६८८ के प्रतिमलेख ( न» 
१४५४) के “ राजद्वारशोमनीक सोनी श्री हीरानन्द श्री जहगीरस्य.. 
गृहे  पदसे भी इस बातका सकेत मिल्ता है कि हीरानन्दने जहॉगीरको अपने 
घरपर आमंत्रित किया था। एक और प्रतिमालेख ( ने० १४५३ ) इस प्रकार 
है-“ || ऊँ सिद्धि: || सबत्‌ १६६८ ज्येष्ट सुदि १५ तिथो गुरुवासरे अनुरा- 
धानक्षत्रे ओतवाल्शातीय अरडकसोनीगोत्रे साह पूनासताने सा० कान्हंड मा? 
भामनीमह पुत्र सा० हीरानन्देन बिम्ब॑ कारापितं प्रतिष्ठित श्रीसरतराच्छे श्रीजिन- 
वैधनसूरेसताने - श्रीलब्धिवनशिष्येन |” एक और प्रतिमालेख ( नं० १४५७) 
इस प्रकार है--/ स० १६६८ ज्येष्ट सुदि १५ गुरो ओसवाल्शातीयशुगार 
अरडकतोनीगोत्रे ता० हीरानन्दपुत्र सा० निहाल्चन्देन भ्रीपास्वनाथकारिताः 


१--चितकव॒रा | २ बढ़िया मल्मछ | ३-४ घरीके कपडे | ६ भेट उपहार। 
८ 
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संपंर्षाकार भ्रीखरतरगन्छे श्रीविनतिहसूरिषट्ट भ्रीमिनचन्दयूरिणा भ्रीआगरा- 
नगरे | ” साह निद्ाल्चन्द हीरानन्दके पुत्र थे | 


जगतसेठके पूर्वच हीरानन्दके पौत्र और मागिकचर्दके पुत्र फतेहचन्दका 
बखान करनेवाले कुछ पद्म मुनि कान्तितागरने अपने एक लेखमें प्रकाशित किये 
हैं बिनके रचयिता निह्ाल नामके एक यति ये, जो बरसों एक साथ रहे ये और 
उन्होंने पोष बंदी १३ सं १७१८ को मकसूदाबादमें ये लिखे ये। इनके 
अनुसार ग॒बा माणिकचन्दने मुर्शिदाबाद (बंगाल) में अपनी कोठी स्थापित की और 
फ्रेजतियर बादशाहने उन्हें सेठका पद दिया। उनके इन्दके समान पुत्र पतेह- 
चन्द दिल्‍ली गये और तव उन्हें दिल्डीपतिने जगतसेठका खिताब दियाँ। 


१--अभकथानकके पिछले सककर्में हमने हीग़नन्द मुकीमकों सुप्रसिद्ध 
चगतसेठका बशब लिखा था, जो भूछ थी। जगतसठकी पदवी तो सेठ भाणिक- 
चन्दके पुत्र फतेइचन्दकी दिलीके वादशाहने दी थी और वे हीरानन्दके बाद 
हुए हैं। इस तरह ये हीरानन्द जगतसेठके पूर्वव हीरानन्द नहीं, किन्ठु एक 
दूसरे ही घनी सेठ ये। 
२- देखो, विशाल्मारत, मा १९४७ 


३ देस बंगाढो उत्तम देस, आए माणिकवन्द नरेस | 

नाम नगर मकपूदाबाद, करि कोठी दीनो आबाद ॥ ९ 

राजा प्रवा और उंमराव, फौजदार सूता नव्वाव | 

सहुको माने हुकुम प्रमान, दिल्लीपत दे अतिसतन्मान || १० 

पातत्थाह भरी फरकताह, सेठ पदस्थ दियो उच्छाह | 
माणिकचद सेठने नाम, फिरी दुद्वाई ठामो ठाम )| ११ 

देस बगालकेरो घणी, दिन दिन सतति सपृति घणी | 

चाके घुचर सुरिद समान, पगढे फतेह्चद सुग्यान ॥ १९ 


दिल चाइ दिल्लीपत मेद, नाम किताब दियो जगसेठ | 
जगतसेठ जगती अवतार .॥ १३ 
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८ 
आनब्दपतन 


आनन्दघन, घनानन्द, आनन्द नामके अनेक कवि हो गये है, उनमेसे एक 
अध्यातमी कवि बनारसीदासके समयमें हुए हैं | सव० मोतीचन्दजी कापडियाने 
अनुमान किया है. कि उनका जन्मकाड स० १६६० ओर खगबात १७३० के 
लगभग होना चाहिएँ। क्यों कि उपाध्याय यशोविषयका देशेत्सगें वि० 
स० १७४३ में उमोई (गुजरात ) में हुआ था और उनका आनदघनसे 
ताभाक्वार हुआ थौ । पत्तु इस साक्षाक्वारका अमी तक कोई स्ष्ट और 
दिश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है। उपाध्यायजीका लिखा हुआ एक अष्ठक है 
निससे कई जगह ' आनन्दघन ” नाम प्रयुक्त हुआ है और उसी परसे उक्त 
साक्षाक्तारकी क्पना की गई है। उक्त अष्टकक्रा पहला पद यह है-- 
मारंग चलत चलत गात आनदघन थारे। 
ताकों सरूप भूय तिह-ं छोकते न्यारो, बरजत मुखपर नूर | 
सुमति सखौके संग नित नित्र दौरत, कबहुं न होतहि दूर। 
: ज्त विजय ? कहे सुनो हो आनेदघन, हम दम मिले हजूर ॥ १॥ 
इसमें आनन्दघन शब्द रष््ठ ही चिदानन्दघन निबात्माको रक्ष्य करके है, 
जो मुपति या सम्यक्तञानके साथ निरत्तर रहता है, कमी दूर नहीं होता। 
दूसरे पदमे ' सुमति स्ली और नव आनदघन मिल रहे गंग तर ” 
कहा है। 
तीसरे पदमे कहा है-- ' 
आनंद कोठ न पावै, जो पागै सोई आनेदधन ध्यावे। 
आमेद कौन रूप कौन आनदधन, आनंद गुण कौन लखावे। 
सहज सतोष आनंद गुग प्रगय्त, सब दुविधा मिट जावे । 
: जत ? कहे सोई आनंदघन पावत, अतर चोत बगावे | 
१ -' भ्रीआनन्दघनजीना पदों ' की गुबराती प्रस्तावना |--महावीर “पट प्क्रमदघनबीना परो " को गुबराती प्रत्ञावना |--महावीर बेन 
विद्याल्य प्रकाशन | 
२-डमेमें यश्नोविजयडीकी चरणपाहुकायें स० १७४३ में स्थापित 
की गई हैं। 
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इसमें रपट कहा है कि जो आनन्दघन आत्माका ध्यान करता है वही 
आनन्द पाता है और सहच सतोपते आनन्द गुण अक्ठ होता है। उसके प्रकद 
होते ही आनन्द्घन आत्माी प्राप्ति होती है ओर अन्तब्यांति जग जाती है। 


पॉचवे पदमे कहा है, “ आनंद कोठ हमें दिखलावे | कहो ढूँढ़ुत व्‌, मूर्ख 
पथी, आनंद हाट न विकाबै ” अथोत्‌ यह आनन्द या आनन्दघन वाजारम 
नहीं मिलता है, जो व्‌ उसे ढँढ़ता फिरता है। 


प्रचके भक्त कवियोंने आनन्दधन या घनआन द गब्दका व्यवहार अपने 
इश्देव भ्रीकृष्के लिए. किया है। आनन्दघनने भी आनन्दघन आत्माके सिवाय 


कहीं कहीं अपने हृष्ट परम्ात्माके लिए किया है और चि नन्द आत्माके लिए 
तो प्रायः ही किया है -- 


४ आनन्दघन प्रभु दात तिहारो, जनम घनमक्रे सेन |” पर १७ 
# आनेदघन प्रमुके घरदवारे, रहन करें गुगधामा || ” पद २६, 
४ आनंदघन चेतनमय मूरति, सेवक जन बलि जाही ॥ ”? २९ 
४ आनेद्घन प्रभु चाहड़ी झ़े, बाजी सघली पले || ? ४८ 
सो प्र्वोक्त ' आनन्द” या 'आनन्दघनसे मिले ” लैस शब्दोंते किसी आनन्दधन 
नामक महात्मांते मिलनेका अनुमान करना क-कत्पना ही माद्म होती है। यदि 
यशोविषयची उनसे मिले होते तो इन शब्दोंके साथ कुछ और स्पष्ट सकेत दे 


सकते ये। यशोविचयीके छिखे हुए बरी अन्य हैं उनमें मी तो वे कहीं न कही 
उछेल कर सकते ये | न 


आनन्दघनके पोते और उनके सम्बन्धमें प्रचलित जनश्रुतियोंसे मादूम 
होता है कि वे अध्यातमी सन्त ये और यशोविषयनीकी अध्यात्मियोंके प्रति 


सद्धावना नहीं थी। उन्होंने ' अध्यात्ममतपरीक्षा ? और ' अध्यात्ममतलण्ठन ? 
नामके दो ग्न्य अध्यात्रियोंके विरोधर्मे ही लिखे हैं। 


आनन्दघनकी वाणी सन्त कवियों जैसी छाग-लपेव्से रहित है | यद्यपि वे इवेताम्बर 
सम्प्रदायमें दीक्षित साधु थे, परन्तु कहा भाता है कि वे लोकपंतग छोड़कर 
निजन स्थानोमे पंडे रहते थे और परम्परागत साध्वाचारकी कोई पखा न करते 
थे। साधु और श्रावकों द्वारा वे उपेक्षित थे। इससे मी इस बातपर विश्वास 
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नहीं होता कि यशोविषय उपाध्याय जैसे प्रतिष्ठाप्राप्त श्वेतार साधु उनकी 
प्रशंता करें या उनसे मिलें । 

श्रीअगरचन्द नाहणके पहले गुट्केमे आनन्दघनचीके ६४ पद ढिखे हुए हैं! 
और यह गुदा बनारसीदासजीके साथी कुंवरपाछ चोएडियाने सं० १६८४-८५ 
में अपने पढ़नेके छिए लिखा था। इससे मालूम होता है कि उनकी 
रचना १६८४ से काफ़ी पहले हो चुकी थी और उनकी प्रसिद्धि हो जानेपर ही 
अध्यातमी कुंवरपालने उनकी प्रतिह्वेपि की होगी। इस लिए समय पर विवार 
हे यशोविजयजीके साथ आनन्शधनके साक्षाक्तार होनेकी बातमे सन्देह 

| 


यशोविषयजीके जन्म-कालका तो ठीक पता नहीं | परस्तु वह सं० १६८० के 
छागमग अनुमान किया जाता है और १६८८ में उन्हें दीक्षा दी गई थी। 
कासतिविजय गणिकी ' सुब॒लबेलि भास 'के अनुसार स० १६९९ में अहमदाबादमे 
उन्होंने अश्ावधान किये ये ओर तभी उनकी योग्यता देखकर विधाध्ययनके 
लिए. किसी धनीके द्वारा बनारस मेबनेका विचार किया गया था | अर्थात्‌ उनके 
जन्म-काल और दीक्षाकालके पहले ही आनन्दघनके पद रचे जा चुके ये | 

श्रीनाहणाबी और कुछ दूसरे लेखकोंने बतराया हे कि आनन्दघनका मूल 
नाम लाभानन्द था और वे खरतर गच्छके साधु ये। जैता कि अन्यन्र बतछाया 
गया है खरतरगच्छके अनेक साधु अध्यातमी हुए हैं। 

, कुँबरपाढने अपने गुटकोंमें अध्यातमी कवियोकी--जनारसीदास, रूपचन्द, 
शानानन्द, कबीर, सूरदास आदिकी रचनाये सम्रह की हैं और उनकी इसी 
रुचिका परिचय आनन्द्धनके पदोंते मिलता है। सो आनन्द्धन बनारसी- 
दासजीसे कुछ पहलेके अध्यातमी ही जान पड़ते हैं । 

१--इस गुट्केमें आनन्दधनके पदोंके बाद दव्यसग्रह नयचक्र आदि लिखे 
हुए हैं। नाहथजी बतलाते हैं कि उन पदोकी छिपि और आगेकी लिपिमे दुछ 
मित्नता है | फ़िर भी वे पद इस गुः्केके प्रारम्भमे ही लिखे हुए हैं। इससे 
पीछेके लिखे हुए नहीं जान पड़ते | 


_-माल जाति 


श्रीमाल जातिकी उत्मतति श्रीमाठ नामक स्थानसे वतछाई जाती है। 
अहमदाबादसे अचमेर बानेवादी रेखते खाइनके पाछनगुर और आधबू रोड़ 
सरेशनसे लगभग ५० मोड गुनगत और माजाइकी उरहदपर पाचीन भरमार के 
खण्डहर पढ़े हुए हैं और अब उक्त स्थान ' मिन्नमाल” कहणाता है। श्रीमाल- 
पुराणमें लिखा है कि ततयुगम विष्णुफनी रऋपोदेवीने इसकी स्थापना की थी। 
सुगम इसका नाम पृथमाछ, जेतमे रलमाछ, दवपरमे भीमाठ और कब्युएस 
मिन्रमाठ रहा। विभव्प्रवध और रिमवचरितके अनुततार द्वापट्युगके अन्तमे 
श्रीमाठ नगरम औमाल चातिकी स्थाएना हुई और श्रीदेवी इस बातिकों कुछ 
देवी मानी गई। एक्क ब्वेताग्बर जैनकयाके अनुसार औमलछ गाबद्ि नामसे 
उसके तगरका नाम औमाछ पढा था| इसी तरह एक और कयाके अनुतार 
गौतम खामीने उस राजाक़ो बैन बनाकर ठछ्तके नामसे श्रीमाठ कुछ स्थापित 
किया | रक्मी ओम राजाकी पुत्री थी और वह आवूके परमार राबाको 


च्याह गई थी। पल्तु ये सर पौराणिक कहानियाँ हैं, इनमें कुछ अधिक तध्य 
नहीं मादपत होता । 


बनारसीदालबी इनमेसे कितो भी कहानीकी कोई चचो नहीं करते और वे 
कहते हैं कि रोहतकके निफयके विहोली गोंवके राववंशी रागपूत गुरके उपदेशसे 
भेन हो गये, जो णरोकार मनकी माछय पहिनकर औमाठ कहलाये और 
विदोडीे राचाने उनका गोत्र विेलया उहराया। इसमे इतना तो ठीक 
मादम हो! है कि विशेष्ली गोंबके कारण इनका गेत विशेदिया हुआ | चैनोंके 
अधिकाश गेषेकि नाम स्थानोंके कारण ही रस्खे गये हैं, परन्तु समग्र औमाछ 
बजकर नेक फहते | अधिक संभव यही है कि 
था भीमाल्‍से भीमाल हो। हुश्नकागके समयमें यह नगर 

गुनेर देशकी राजधानी या। की जी 
भीमाड बातिड़ी यो गोजपूत्री मिच्ती है, उठें १९६ के करीब गो 
नाम हैं, बिनमेसे अधंक्रथानक्म कुकओ, खोबरा, चिनाडिया, दोर, 
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बलिया, विहोदिया, तोंगी, मोठिया, और पिंघड गेत्रके भीमालेंका उसके 
किया गया है। 

श्रीमाल धनी और समज्न चाति है। गुबरात और बस्बरे आते इसकी 
आबादी अधिक है। राजपूतानेमें श्रीमाछ वैशोंके अतिरिक्त श्रीमा७ आह्मण 
और भीमाछ सुनार मी हैं। कैश्योंमे जैन और वैणव श्रीमा७ दोनों है। जैनोमे 
ब्वेताखर सम्प्रदायके अनुयायी ही अधिक हैं। खानदेशके धरणगोव ओर 
पजावके मुछ्तान आदि स्थानों भीमाछोंके कुछ घर दिगवर सम्ददायके 
अनुयायी मी रहे हैं। 


गुनरात और बर्ई प्रान्तके श्रीमाजेमें किसी भी गोनका अल्तित् नही है। 
इस भिषयमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि / गुबरातमें गोत नहीं, और माराब्मे 
छोत ( बूत ) नही ।-” यहाँ ओउवाछ पोजाढ़ आदि चातियोंमे भी गोत्र नही 
है | अपने अपने धघोते ही वे अपना परिचय देते हैं, बैसे विया ( पीवाले 
दोसी ( दृष्य या कपडेके व्यापारी ) नाणाव्ी ( नाणा या सिक्केके व्यापारी 
साफ़ ), चबेरी (चौइरी ) आदि । पल बनारसीदासजीने आगरा, जौनपुर, 
डैगबाद आदिके श्रीमालेंका उत्छेख गोत्रतहित किया है | बान पढ़ता है ये लोग 
वहों पहलेसे बसे हुए होंगे और माखाइकी ओरसे उत्त ओर गये होंगे जहों कि 
नामके साथ गोत्र अवश्य रहता है। 
चहों तक हम जानते हैं वैदयोंकी वतमान जातियों दर्ध्ी शताब्दिसे १हलेकी 
नही हैं। श्रीमाल जरातिका भी कोई उस्हेख इससे पहलेका नहीं मिलता । 
४ या जेतामें जातियोंकी उसत्तिसखत्धी कथाओंमें कोई ऐतिहासिकता 
नही है। 


_ भनारतीदातजीके झतता या बस्तुपाल, बेहू या जेठमस्छ, मूलदात, पर्वत, 
दुअरबी, अरथमछ आदि पूर्व पुर्षोंके नाम और छमछ, पनम | चापसी, चंस 
घर्मती आदि रिश्ेदारंके नामोंसे मी भीमाठ बंशकी उततत्ति पदावर नही, 
भिन्रमाल्में ही ठोक बेठती है। बादशहों, पवेदारों नवावेके काजाएे सहायक 
होनेसे यह जाति उत्तर मारत, बिहार, बंगाल तक पैल गई थी 


की 3 इइारंआाारई 


५-ऑऔनपुरके बादशाह 


बनारसीदासजीने अपने पुरखोंसे सुनसुनाकर जौनपुरके नो वादशाहोके 
नाम छिखे हैं* | महापद्धित राहुल ताइत्मायनने लिखा है कि मुहम्मद तुगलक- 
का ही दूसरा नाम जौनाशाह था और उत्ोके नामसे यह शहर बसाया गया। 
हो सकता है कि गोमतीके किनारे पहले भी कोई नगर रहा हो बितका नाप्त 
मादूम नहीं | मुन्शी देवीप्रतादबीने फारसी तवारीखोके आधारसे, लिखा है? कि 
मुह्मद तुगछकके कोई वेश नदी था, इसलिए उत्तके काका सालार रज्जवका 
वेद पीरोष शाह बारवक बादशाह हुआ। इसने स० १४२९ में बगालते लोग्ते 

गेमतीके तीरपर एक अच्छी समचोत्स लमीन देखकर यह झदहर वसाया 

उसका नाम अपने चचेरे माई मुहम्मद तुगछक़कें अबली नाम मऊ 

जौनाके नामसे जौनपुर रखा, क्णेंकि उसने स्वप्तमें मलिक जौनाको यह कहते 
हुए सुना था कि शहरका नाम मेरे नामपर रखना | दूसरे बादशाहका नाम 
बनारसीदासने बबक्कर गाह छिखा है, वह फिरोबशाह वाखुक है। तीसरा जो 
सुरहर सुलान लिखा है वह ख्वाजाचहों है चिसका नाम मलिक सखर था | सखबर 
ही सुरहर हो गया है। चोथा चो दोल्त मुहम्मद लिखा है वह मुबारिक शाह है 
बितका नाम करनफछ था | शायद चौनपुरवाले उसे दोस्त मुहम्मद कहते थे। 
पॉचर्वों बितको शाह निनाम छिखा है उसका पता मुवारक शाह और इत्रहीमके 
चीचमें कुछ नही छागता । छट्टा नो शाह विराहिम लिखा है वह इब्राहीमके बेटे 
महमूद ओर पोते मुहम्मद शाहके पीछे हुआ था । वीचके दो बादशाहोंके नाम 
नहीं दिये | आठवों जो गाबी लिखा है वह सैयद वहलोढ छेदी है। शाह 
हुतैनके पीछे यही जोनपुरका माल्कि हुआ | नवों बख्या सुछ्तान बहलोलका 
बेय बारबुक हो सकता है। 

१ -अधेकथानक पच्च ३२-३७ | 

२-देखो, मई १९५७ की सरस्तीमें 'हेमचद्र विक्रमादित्य छेख | 

रे -देखो, बनाएसीविलास ( अथत सक्तरण सत्‌ १९०२ ४० २९ ) २८ ) 
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महापण्टित राहुड सांकृत्यायनने मई १९५७ की सरसतीमें 'हेमचन्र 
दि्मादिय ? शीर्षक एक लेख हिखा है| उपमे जौनपुरके उम्म्धममे कुछ 
विशेष जानने योग्य बातें लिखी हैं, जो यहा दी जाती हैं-- 


“ जनपुरकी बादशाहतमें हिनदू-सुसछ्मान दोनोंका वरावरीका दर्जा था। 
उसने वहोंकी सस्कृतिको नही भुलाया जिसमें वह सॉप ले रही थी। भारतीय 
संगीतको उसने प्रश्नम दिया | अवधी भाषा और साहिलका समर्थन 
किया जिसका सुबूत यह है कि अवधीके महाकवि मंश्नन कुठुबन और जायमी 
चौनपुर दरबारके ही थे किन्‍्होंगे मुतत्मान होते हुए भी देशकी भाषा और 
शैलीफो अपनाया । 


जोनपुरका व्यापार 


जोनपुरमे जो बनारसीदासजीने जवाहिरातका व्यापार होना छिखा है, से 
रही है| क्यों कि जौनपुर आगरे और पटनेके बीचमे बढ भारी शहर था, 
और चर वहों बादशाही थी, उठ वक्त तो दूसरी दिली बना हुआ था, और 
चार कोसमें बसता था। 


इलाहाबाद बसनेके पीछे जौनपुर उसके नीचे कर दिया गया था। 


आईने अकररीमे औनपुरके १९ मुशझल लिखे हैं, परतु अब तो वह 
जौनपुर पॉव ही तहसीलोंका! बिला रह गया है। 

जौनपुरकी बस्ती अकबरके सम्यमे कितनी थी, इसका पता जुगराफिए 
( भूगोल ) जौनपुरसे मिलता है। उसमें लिखा है कि अकबर बादशाहने 
गरीबोंकी आखोका इछान करनेके लिए एक हकीमको भेजा था, जो गरीबोंका 
मुफ्त इछान करता था, और अमीरोंको मोल लेकर दबा देता था। तो भी 
हजार पत्द्रह सो रुपए रोजकी उसकी आमदनी हो जाती थी। एक दिन उसके 
गुमाश्तोंने जन उससे कहा कि आज तो पॉचसोका ही सुरमा ज्िक्ता है, तब 
उसने एक बडी आह भरी और कह्ा--हाथ ! चौनपुर वीरान ( ऊबड ) हो 
गया | फिर वह उसी दिन आगरेकी चला गया। 


६-चीन कुलीच खाँ 


यह इन्दूजानका रहनेवाद्य वानी कुंवारी चातिक्ा तुर्के था। ओद्धाई 
अखरने इसे मै १६२९ में छूतकी किेदारी, ० १६३५ में गुबगर 
सबेदारी और फि. १६३७ में बबारत दी। १६४० में बह गुडगत मेरा मे 
और १६४६ मे राबा तोबरमह्लके मरने पर उमे दौवान बनी दिया गया, हे 
१६५ 7क रहा। इसी बीच १६५८ में बौनपुर मी उतरी दागीर्म दे दियी 
गया | २० १६५३ में शाहचादा दानियाल दलाहाबादके पजेमे भेतरा गधा; हो 
बुढीच खोको उमड़ा अतालीर ( मित्र ) बनावर माथ रख दिया | उमरी 
वेगी शाहचादेको व्याही थी। 


स० १६५६ में आगरेगी और १६५८ में खाहोर तभा बराहुलकी सूद्रेदारी 
उमे दी गई। १६६२ में बादशाह बहॉगेरने उसे गुवातमें बदछ दिया और 
१६६४ में लहो! मेष ठिया। इसके बाद १६६९ में वह काहुछ और 
अफगानिलानके कन्दोवत्त पर मुकरर होकर गया और वर्गों स* १६७८ मे 
मर गया। 

एक़ तो स० १६५५ में चौनपुर कुलीब सी जागीरमें ही था और दूसरे 
स० १६५३ में उसकी तैनाती भी इलाहाबादके द्नेम हे गई थी विततके नीचे 
चौनपुर था। चहँगीरके समयके मोतमित खेँके छेखोक़ा यो सार मित्र है उतते 
मादम होता है कि जौनपुरका सूवेदार नत्रात्र कुलीच खं, प्रवापीडक थी। 
उमझक़ी शिक्रायत आने पर वरादशाहने उसे वापिस शुछया और यदि वह राम 


ही न मर लाता तो उसे कद द्ड मिलना । अकबर और चहोंगीरने कमी किसी 
अत्ाचारीबी रियायत नहीं दी। 


७-छालबेग और नरम 
तुबक चहोंगीरेकी भूमिक्रामें चो हाल जहोगीर बादशाइकी युवराजावस्याका 
दिल्ला है, उठते अपेक्थानकर्मे लिखे हुए चौनपुरके विग्रहका पता छाग जाता है | 
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सवत्‌ १६५५ में अकबर बादशाह तो दक्खन फतह करनेको गये और अनमेरदा 
पूरा शाह सत्धीमको जागीरमे देकर रानाको सर करनेका हुआम दे गये | शाह 
कुलीचर्खों महरम और राजा मानसिहकी नौकरी इनके पास बोली गई। 
वेगलिका सूश जो राजाके पास था, उसे राजा अपने बंड़े बेटे जगतसिहको 
सोंपकर शाही खिद्मतमे रहने छंगे। 


शाह सलोमने अबमेर आकर अपनी फोन रानाके ऊपर भेजी और कुछ 
दिनों पीछे आप भी शिकार खेलते हुए, उदयपुरको गये, बिसको राना छोड़ 
गये थे, और तिपाहियोंको पहाडोंम भेजकर रानाके पकइनेकी कोशिश 
करने लगे | 


खुशामदी और खार्थों छोग इनके कान भरा करते ये कि बादशाह तो 
दकखनके हेनेमें छगे हैं और वह मुल्क एकाएक हाथ भानेग्रत्य नहीं है; और 
वे भो उसे वगेर लिये वापस होनेके नहीं। इमलिए हजरत जो यहोँसे लोव्कर 
आगरेके परेके आबाद और उपचाऊ परानोंको ले ले, तो बडे फायदेकी बात हो | 
वेगालेका फ़िसाद भी जिसकी खबरे आ रही है और जो बगैर गये राजा 
मानसिंहके निदनेवाला नही है, जल दूर हो जायगा। यह थात राजा मानसिंहके 
भी मतत्वकी थी, क्योंकि उद्दींने बंगालेकी रखत्रालीका विम्मा के रक्खा था, 
इम लिए उन्होंने भी होंमें हों मिलाकर लौट चलनेकी सलाह दे दी। 


शाह सलीम इन बातोंसे राबाकी मुद्दीम अधूरी छोडकर इलाहाबादको छौट 
गगे। जत्र आगरेमें पहुंचे तो वहोंका किलेदार कुलीच्ं पेशवाईको आया। 
उस वक्त लोगोंने बहुत कद कि, इसको पक्ड लेनेसे आगरेका किछा जो खजानेसे 
भग हुआ है, सहजहीमें हाथ आता है। मगर इन्होंने कबूछ न करके उसको 
रुखतत कर दिया और यमुनासे उत्तकर इलाहाबादका राला लिषा। इनकी 
दादी होदेमें बैठकर इनको इस इरादेसे मना करनेके लिए किसे उतरी ही थी 
कि ये नावमें बैठकर चल्दीसे चछ दिये और वे नाराज होकर लौट आई | 


सावन सुद्दी ३ सब्त्‌ १६५७ को शाह सलोम इलाहाबादके किलेमें पहुंचे 
और आगरेसे इधरके बहुतसे परगने लेकर उन्होंने अपने नौकरोंको जागीरमें दे 
दिये | विहारका दूत कुत॒बुद्दीनलोंको दिया। जौनपुरकी सरकार लाछवेगको, और 
कालपीकी सरकार नसोम बहादुरको दी। घनसूर दौवानने तीन छाख र्पएका 
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कक ६ ', [( 8 न्क [[ नडदः 
सवाना विहारहे साहिममस तागीट गरके "मा जिंदा भी, सेई था ५ 
हे लिया। े 
इससे बाना जता है हि शाद गए मो यो रए'बेगगे होगपुर दिया था 
उस नरम सुत्ताव ठेने नो देतों होगा, दिगष् था” माही मिश्र 
ब्द्ता करके गया था, फिर सूगवेगक रोक हाधनशी यर्की शर 
आया होगा | 


८-गाँठका रोग या मरी (ऐैग ) 


बि० स० १६७३ में आगे गाठया रोग पेस्नेका सपेकयानर (५७२० 
७६ ) में बिक झरिय्रा गया है, उसके सभम भी निगे प्रमाग औः 
मिंहे हैं-- 


१- चहगीस्नामेम बादशाह ऋहरगिस्न अपने लीडहयें कयफे विधा 
हिला है, "बेशाप ददी १ सगछ्ार सन १६७५ भी सजों शंदगाएने 
अहमदाबादकी ओर बाग फरी | गर्मीरी तेजी और हवाे दिगए झानेगे ऐोगेंगी 
बहुत कष्ट होने छगा था, इमलिए राजधानीओी बानेंगा दिचार छो!पर अदृमंदा- 
बादमें रहना स्थिर किया। क्योंकि गुवगारी बता: कहु। प्रशषेगा हुनी थी | 
अहमदाबादकी भी बहुत बढ़ाई होती थी। ठसी सम्रय यद भी सर आई कि 


'आगरेंम फिर मरी पे गई है और बहुतसे आदमी मर ररे हूँ। इसमे आगरे न 
जानेका विचार और भी त्यिर हो गया | 


ज्योतिषियोंने माघ सुदी २स० १६७५ को राजधानीमे प्रवेश झूनेका मुहूर्त 
निकाछझ था। पर्तु इन दिनों शुभविन्तकोंने अनेक बार आर्थना की कि 
ताउनका रोग आगरेम फैला हुआ है| एक दिनमे न्यूनाधिक १०० मनुष्य 
कॉल तथा जेबके चोद या गछफ़रेमें गिहही उठकर मरते हैं। यह तीसरा 
पे है। चाडेमें यह रोग प्रवछ हो जाता है और गर्मीमें बाता रहता है। अवध 
वात यह है कि इन तीन दरषोम आगरेंके सब गेंवो और क्सब्रेमिं तो फेल चुरा 
है परतु फतहपुरम विलकुछ नही पहुँचा। अमनाबादसे फतहपुर ढाई क्ोत है, 
चहँकि मनुष्य मरोके डरसे घरवार छोडकर दूसरे गॉबोमं चले गये हैं। इस 
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हैए विचापूर्तक यह बात 5हराई गई कि इस मुहूर्तरर फिर प्रवेश करें और 
जब रोग धीमा पढ जावे तब दूसरा मुहूतत निकल्वाकर आगरे जाऊँ। 


मृत आतफलोंकी बेटीने, यो खान आज्मके बेटे अबहुल्लालेंकि घरमें है, 
बरादशाहसे यह विचित्र चरित्र ताऊनके विषयम कहा और उसके सत्य होनेपर 
बहुत चोर दिया | इधसे बाददाहने वह घटना तुलुऋमें लिख ली | 


“उसने कहा था कि एक दिन घरके ऑगनमें एक चूहा दिखाई दिया। 
वह मंतवालोंकी मेति गिरता पढ्ता इधर-उधर दौढ रहा था। उसे कुछ 
सुझ्ाई न देता था। मैंने एक छोण्डीसे इशारा किया। उसने उसकी पूँछ पकब्कर 
क्रिर्लीके आगे डाल दिया । पहले तो बिल्लीने बढ़े मोदसे उछलकर उसको मेँहमे 
पक किन्तु पीछे घिन करके तुर्त छोड दिया। बिलीके चेहरेपर धीरे-धीरे 
मादगीके चिह दिखाई देने छगे | दूसरे दिन वह मरण-प्राय हो गई। तब मेरे 
मनमें आया कि थोडान्सा तिरियाक-पारुक ( विष उतारनेवाली एक औषध ) 
इसको देना चाहिए। जत्र उसका मुँह खोला गया तो देखा कि उसकी जीम और 
तादू काछा पढ गया था। तीन दिन बुरा हाल रहा । चौथे दिन उसे कुछ सुध 
आई। फिर छोण्डीको ताऊनकी गांठ निकछी । उत्तकी जठून और पीढासे वह 
घुध भूल गई | रंग बदरकर पीछ और काछा हो गया। प्रचण्ड खर चढ़ा | दूसरे 
दिन वह मर गई। इसी प्रकार सात-आठ मनुष्य उस घरमे मरे और रोगप्रत्त 
हुए | तत्र में उस स्थानसे निकलकर वागमे चढी गई। वह फिर किसीके गॉठ 
नहीं निकली, पर जो पहले वीमार थे वे नहीं बचे | आठ-नौ दिनमे सतह मनुष्य मर 
गये। उसने यह भी कहा कि जिनके गेंढे निकही हुई थीं, वे यदि किसीसे पानी 
पीने या नहानेको मेगते थे तो उसको भी यह रोग छा जाता था। अन्तको 
ऐसा हुआ कि मारे डरके कोई उनके पा नहीं जाता था। ” 


२--अबईके भूतपूर्व कमिश्नर 'सर जेम्स केखले” ने *हमदाव्ाद 
गेजेटियर ! में कुछ दिन पहले इस विषयतमन्धी अनेक उल्लेख किये हं। 
उन्होंने लिखा हे कि "ईखी सन्‌ १६१८ अर्थात्‌ वि० छ० १६७५ के छामग 
अहमदाबादमे पैग फेड रहा था, जो कि आगरा-दिल्लीडी ओर आया था, 
और दिएफा प्रारम ई० स० १६११ में पंजाबसे निश्चित होता है। जिम उमय 
प्ठेग आग और दिल्लीमे कहर मचा रहा था, वहँके तकालीन ब्रादशाह 


श्श्द्‌ 


चहँगीर उससे डर्कर अहमदाबादम कुछ दिनोंक़े लिए आ रहे थे | कहतें है 
कि उनके आनेके थोंदे ही दिन पीछे इस छुआछूतके गेगने अहमदाबाद 
अपना डेरा आ जमाया था। सातश यह कि अहमदाबाद आगरा-दिलीसे 
और जागरा'दिल्लीमें पंजावसे प्लेगका बीज आया थो | उसे समय प्लेगदा चके 
यत्न तन्न आठ बर्षऱे छाभग चल था। वर्तमान प्केगकी नाई उसे सप्व भा 
उप्रका चूहोंसे घनिष्ठ स्न्ध पाया चाता था, अर्थत्त, उत्त समय जहाँ चहां 
.. रोका उपदव होता था, चूहोकी संख्याम इंड्धि होती थी। ” 


३--उस सम्मय हिन्दुत्तानमें थो यूरोपियन रहते थे, उन्हे भी प्लेगम फेंपना 
पढ़ा था। वह काले और गोरोके साथ समदर्णीकी नाई तव भी एक-सा वताव 
करता था। इस विषम म्रि३ देरी नामक ग्रथकारने लिखा है, “ नो दिनके 
अरसेम सात अेंग्रेनोंकी मृद्ु हो गई। प्छेगमें फममेके बाद इन रोगियोमंसे 
कोई मी चौबीस पेटेसे अधिक जीता नहीं रहा, बहुतोंने तो बारह घेटेम ही 
राजा पक्ड लिया। ? इतिहाससे पता छगता है कि सन्‌ १६८४ में औरगजेत्र 
त्रादशाहके रूकरमें भी फेगने कहर मचाया था| 

४“-बनास्सीदासबीके नाव्क समयतार ग्रेयम मी प्लेगका उल्लेख मिलता है। 
उसमे वंधदारके कथनमें चगवांसी चीवोंके लिए. कहा है--- 

४ प्रमकी दूझी नाहिं उरझे मरमपाहिं, 
नाचि नाचि मर चाहिं मरी कैसे चूहे हैं । ४३” 
उतत तम्नय प्लेगकी मरी कहते थे। यद्यपि महामारी ( हैजा ) को मी मरी 


कहते हैं, परन्तु चूहोंढा मरना यह प्हेगका ही अताधारण छ्षण है, 
हेजेका नहीं। 


ल्‍चयवाभ्या"पान्य/परिकाफरवाकाबान, 


१६-सगावती ओर मधुमालती 


चन्र तनारसीदासची आगरेम अपनी सा मूँनी लो चुके ये 
खाली हाथ थे, तब सम्रय काय्नेके लिए थे मधुमाल्ती + कर -अ मर 
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पेषियोंक़ी पढ़ा करते थे और उन्हें ननेके लिए वहँ दस बीत आदमी इक 
हो बते ये। ये दोनों ही प्रेमकात्य हैं और दोनोंके ही कत्ता सूफी हैं। 


सगावती-5सके करत्तो कुतबन चित्ती वेशके शेख बुरहानके शिक्ष थे 
और दौगपुके बादशाह हुसेन शाह ( शेरशाहके पिता ) के आभ्रित थे। 
पदमावनक़े कर्ता मलिक मुहम्मद जायसी इनके गुशमाई ये। मृगावती चोपाई- 
दोहाबद है और दिबरी सन्‌ ९०९ ( वि० स० १५५८ ) में लिखी गई थी। 
गम बद्नगरके राजा गगपतिदेवके राजकुमार और केचनपुरके राजा रुपमुरा- 
रित् क्या मृगावतीकी प्रेम-कथाका बणन है । इस कहानीके द्वारा कविने प्रेम- 
पके त्ञाग और कष्ठकका निरुपण करके साधकके भावश्रेमका रूझय 
देखदाया दै। बीच वौनमें सूफियोंकी शैलीपर बड़े सदर रहस्थप्य आध्यात्मिक 


धामाम ईैं। । इसकी एक उ्ूण प्रति अ्मी हाल ही फतेहपुर बिलेके एकलढा 
गंपम टा० रामहुमार ब्मोफ़ी मिली है। * 


एंड ही माह हुआ है कि काशी नांगरीप्रचारिणी समाके कठमपनभ 
धरम भधुप्ात्तीड़ी दो प्रतियों सप्रह की गई ई जिनमें एक उ्दू छिपिमे है 
शी रक्त नागरीमे। समा इसको भीम ही प्रकाशित कर रही है। 
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मुधावती, मंगावती, मधुमाल्ती और ग्रेमादती । पावन स्वनाक़ाल वि# में० 
१५९५ है। उतमान कविकी चिन्राइलीम भी तो विं० ० १६७० की रचना 
है- मधुमाल्तीका उल्लेख है? | । 
चतुपुचदास निगमवी बनाई हुई ' मथुमात्ती ” नमी एक पुलफ और भी 
है बिसकी एक अदुद्ध प्रति अमी दुछ समय पहले मुझे बईफे अनन्तनाय्ीके 
मन्दिरमें देखनेक़ो मिली" । इसकी रचना ७९६ दोहा चौगरय॑मि हुई है| 
यह मी एक प्रेमकथा है परतु इसमे राजनीतिकी चस्ता अबित है। एसती 
प्रशसमे काने लिखा है |-- 
बनसपतीम अब्र फल, रत में .... सत | 
कथामाहिं मधुमाल्नी, छे रितमाहि वसत ॥ ८१ ॥ 
ल्तामाहि पँंनग लगा, ,.. . .घनसार | 
कथामाहि मधुमाल्ती, आभूषणम हार || ८२॥ 
निगमकी इस मधुमाल्तीकी प्रतिका लिपिकाल स० १७९८ है | 


ऑका0७:७ 2त८क>-कर वरकपप-ा-मा 


१०-छत्तीस पौन ओर कुरी 


अधेक्रयानक (पद २९) मे जौनपुरमे बसनेवाली बिन २६ जातियोके नाम दिये 
ह और जिन्हें छत्तीत पउनियों कहा है, वे झूद्र गिनी चानेवाली पेगेवर चातियों 
हैं। पदमावतमे जायसीने मी छत्तीस कुरी बतलाई हैं, पर वे केवल शरूद्रोरी ही 
चातियों नहीं हैं, उनमें ब्राह्मण, अग्रवाछ, बैस, चंदेले, चौहान आदि ऊँची जातियों 
हैं और कोरी, सुनार, कछ्वार, कायस्थ, पहुबा, बरई आदि शूटर जातियों भी-- 
मै महान पहुमावति चले | छत्तीत कुरी में गोहने मली ॥ १ 
मैं कोरी सग पहिरि पयेरा। बॉमनि ठाएँ सहस जंग मोरा ॥ २ 
अगरवारिनि गन गबन करेई । बैसनि पाव हंसगति देई || ३ 
चेदेलिनि उर्वेकन्द पगु ढारा। चली चौहानी होइ झनकारा ॥ ४ 
१--डा० वाह्देवशरणने मधुमाव्तीका समय है» स० १ ५४५ बतलाया है। 
२--इसका सम्रय सोछहवीं सदी है | हे 
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चली सोनारि सोहाग सुद्यती | ओ कल्वारि पेम मदमाती ॥ ९ 
वानिनि भल सैहुर दे मोगा | केथिनि चली समाइ न ऑंगा॥ ६ 
पटुइनि पहिरि सुरंग तन चोला | ओ बरइनि मुख सुरस तेगोछा || ७ 
चली पवनि सब्र गोहने, फूल डालि ले हाथ। 
विल्वनाथकी पूजा, पहुमावतिके साथ ॥| २०३ 
पदमावतमे ही छत्तीसो जातियोंके प्रत्येक घरमें पश्चिनी ल्लियों बतलाई हैं-- 
घर घर पुदुमिनि छतिसो जाती | 
सदा बसन्त दिवस औ राती ॥| 
जेहि जेहि बरन फूल फुल्वारी | 
तेहि तेदि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
मध्यकाल्मे राजपुत्रेके भी ३६ कुछोंकी सख्या प्रसिद्ध हो गई थी। इसकी 
सूची ज्योतिरीख़र ठक्करने ( १४ वीं शतीका प्रथम भाग ) अपने वर्णग्नाकर 
प० ३१ में दी है-डोड, पार, विन्द, छोकोर, छेवार, निकुंभ, राओल चाओढ, 
चांगल, चन्देल, चोहान, चालकि, रठउछ, करचुरि, करम्ब, बुधेछ, बीज, 
वंदाउत, बएस, वछोम, वधन, गुडिय, गुहिजउत, तुरुके, सहिआउत शिफर, 
सूर, खातिमान, सहरओठ, भांड, भद्र, मम्जमठि, कूद, खरतान भन्नीशओ कुली 
राजपुत्र चहुणह | 
कुरी शब्द कुलका ही वाचक जान पहता है, उसमे नीच ऊँचका मेद नहीं 
है। इसलिए कुरीमे ऊँच नीच दोनों तरहकी जातियों गिनाई गई हैं। राजपुत्रो 
या राजपूतोके छुछ मी एक तरहसे कुरी हैं। 


११-जगजीबन ओर भगवतीदास 


इधर भगवतीदात और चगजीवनके सम्बन्धमे कुछ नई बाते माद्म हुई हैं। 
पं० कल्तृर्चन्दजी शात्धीने प॑० हीरानन्दक्ृ॒त समवतरणविधानका आद्यत्त अश 
छित्वकर भेजा है. जिसकी रचना सावन सुदी ७ बुधवार सं० १७०१में हुई 
थी और जो जयपुरके लृणकरणली पाव्याके मन्दिरके गुद्का नं० १४४ में है। 
उसके निम्न पद्च उपयोगी हैं-- 
९ 


१३० 


अब सुनि नगरगज आगरा, सरल सो अनुपम साथ ये | 

सात्जहों भूपति है कहां, गज कर नयभारंग तन ॥ 3५ ॥ 

ताकी जाफरखां उमराठ, पचहजारों प्रगठ कशड | 

ताकी अगरवाल दीवान, गरगंगोन सर ब्रिभि परधान ॥ ७" ॥ 

सघही अमेगव जानिए सुर्खी अधिऊ सत्र मर मानिए। 

वनितागण नाना प्रकार, तिमम छठ मोरनद सार ॥ ८० ॥ 

ताकी परत पृत-मिग्मीर, जगजीवन तीयन। ठौर। 

घुदुग सुभगरूप अमिगम, परम पुनीत धरम-ध्रन-धाम || ८१ ॥ 

काल-सल्धि कारन रस पाठ, अग्यी जयास्व अनुनी आट | 

अदनितति सानमदली चन, परत, और स॑ दीगे फने ॥ ८२ ॥ 

ग्यानमडली उहिए कोन, जाम ग्यानी जन परनान | 

हेमराज पढित परत्रीन, रामचद्‌ ययापरर गुनरीन ॥ ८३ ॥ 

मगही भधुरादास सुवान, प्गट भचालदास मुत्व्ान (१) | 

खपरपकाम भगोतीदास, दृत्याठिक मिलि कर वि्यग ॥ ८४ ॥| 

ग्योदवाद जिन आगम नुन पम पद्रर अटनिमि उन | 

मेदग्यान बरनत रक गेब, उपप्यो बिनमतिमास्स चोव ॥ ८५॥ 

तब्र ही पडित हीरानंदू, विरुट मोटरस-मगन मुदंद । 

देखि क्यो अपनो ऊमरे, क्या है जिन विभूनि जो कहीं ॥| ८६ ॥ 

तिनते कही सा जे माबु, चहिए दहू मब्य आरधु। 

किक कि का साधन नित परमानमा || ८० | 
की जे ने मुख जग्रपि डे 

निहचे भारगक़ी इह गेल, मन 5४ ०१५४१ ८८॥ 

पर इतनी मंति हममे कहा, विधि बरनये जहांदी तहा | 

कु कक ४ तो अचरज कोऊ नहिं रहे ॥ ८९ ॥ 

जंगजीवन जमे, आठिपुरान तन 

इसे देलि तुम कहो नित॒क, हम चाने है| निकलक ! ९० 

इतना कारन लह्दि करे हीर, मनमें उद्दिम घर गदहदीर । 
कव रचनामेट, चथापुरान समल निवेद ॥ ९१ 

एक अधिक समहसो सम, सावन सुदि सातमि बुध रमे। 

ता दिन सब सपूरन भया, समकतरन कहवत परिनया || ९ 


१३९ 


इससे दो बातोंपर प्रकाश पढ़ता दे-एक तो यह कि संवत्‌ १७०१ में 
आगरेम ज्ञाताओंकी एक मेंडली था अध्यात्मियोकी सछी थी, जिसमें सघवी 
जगजीवन, ५० हेमराज, रामचन्द, संघी मधुरादास, मवरालदात, ओर भगवतीदास 
ये | भगवतीदासको ' स्वपरप्रकाश ' विशेषण दिया है | ये भगवतीदास वही जान 
पडते हैं जिनका उल्लेख बनारसीदासजीने नाठ्क समयसारम निरन्‍्तर परमार्थ 
चर्चा करनेवाले पच्रपुरुषोम किया है। हीरानन्दजीने अपने दूसरे छत्दोवढ् प्रन्थ 
प्चास्तिकाय ( १७११ ) में मी घनमछ और मुरारिके साथ इन्हींका ग्यातारुपसे 
उल्लेख किया है। 
स* १६५५ के फतेहपुरनिनाती बायूसाहुके पुत्र भगवतीदात दूसरे ही 
हैं और इनसे पहलेके हैं | 
दूसरी बात यह कि बाफर खें बादशाह शाहलहोंका पॉच हजारी उमराब था 
बिसके कि जगबीवन दीवान थे और जगबीवनके पिता अमयराज्र सर्वाधिक 
सुखी सम्पन्न ये | उनके अनेक पत्नियों थी जिनमेसे सबसे छोटी मोहनदेसे 
जगजीवनका जन्म हुआ था | | 
पू्वोक्त गुटके ( ने० १४४ ) में ही भगवतीदासके दो पद मिले हैं-- 
सोह गंबाई रातडी, दिन छालच खोया। 
क्या ले आया ले चल्या, क्या घरमंहि तेरा ॥ 
परघन पंछी ज्यों मिल्‍्या, निसि बिरछ बसेरा। 
सखबर तजि हसा चल्या, फिरि कियठ ने फेरा ॥ १ 
कनक कामिनीत्यों रच्या, सोह जनमु गवाया | 
पिया सुखरति बसि परठ, ...आपण डहकाया ॥ 
बार पेरत रेन गई, फ़िरि ते न पाया ॥ २ 
माया संगमु दुख सहै, फिरि गहत न छात्र | 
ज्यों सब नलिनी फंघई, तिस छाडि न भाजे || 
पर नारी चोरी घुरी, अपजत जगि बाले ॥ ३ 
जीवदया प्रम पालिए, मुख झूठ न कहिए | 
कीडी कुबर सम गिनो. ज्यों सिवपुर बहिए ॥ 
दात भगती यों कहै, बत संजमु गहिए || ४ 


१३२ 


दूसरा पद ' राजुढ़ बीनती ” है विसके अन्त कहा हैं -- 
रावमती सुरपुर गई प्रभु, नेमि कियो सिवबास | 
मोतीहट जोगिनपुरे प्रभु, भगत मगौतीदास || ७ 
इससे माव्स होता है कि यह योगिनीपुर या दिल्‍्लीकी मोतीहास्म रहते 
थे और कोई तीसरे ही मगबतीदास थे, अध्यातमी नहीं। 





१२-रूपचन्दकृत पदसंग्रहमें आनन्दधन 


अमी अभी मुझे अपने सम्रहमे व्व० गुरुजी ( पन्‍नालाल्नी वाकलीवाल ) के 
हायका लिखा हुआ “रूपचन्दक्न पदसंग्रह” मिछा, जो उन्होंने जयपुस्से 
(सम १९१० ) भेवा था। इसमे राग आखाबरो, वसन्त, ओेदी, विभास, 
विछाषछ, विहागढो गूलरी, केदारों, कल्यान, सारण; न्, ठोई चौनपुरी, 
भीराग, कानरो, आता और सारग, इन रागोंके २२ गोत हैं और इनके 
त्राद जकडीसप्रह हे। यह जकदीसंग्रह उत्ती समय परमार्य-जकदीसंग्रह 
नामसे छपा दिया गया था| 

इनमेंके १७ गीतोंके अन्तिम चरणों रूपचन्दका नाम है, पर शेष पॉचमें 
फाची महम्सद, रामानन्द, राज, पदमकीरति, और आनन्दघनके नाम दिये हैं। 
श्ससे मादम होता है कि ये पॉचो कवि उनके पूर्ववर्ती या समकालीन है और 
सभी अध्यातमी हैं। उनका सह खय रुपचन्दबीने अपने पदोंके ताथ 
कर लिया है। 

इनमेंसे राव या राजसमुद्र और आनन्दघनके पद नाहटालीक़े मेजे हुए 
गुव्कोमे मी रुपचन्दीके पदोके साथ लिखे हुए मिले हैं। रामामन्द वैशव सन्त 
भाच्स होते हैं । पदमक्रीति कोई महारक और काली मुहम्मद कोई सफ़ी हैं। 

आनन्दधनका पद यह है-- 


रे घरियारी जउरे, मत घरी बवानै 


नर ऐिर जे पाधरो, तू क्या घरी बचाव | रे घ० 
केवल काछ-कला के, पै अकल न पावै | 


अकल करा घत। घरी, मोहि सो घरी मावें || रे घ० 


रैइ३े 


आतम अनुमब रसमरी, तामें और न मावे। 
आनदघन सो जानिए, परमानंद गांव || रे घ० 


स० १६९३ में बनारसीदासने नाठ्क समयसारमे अपने पॉच साथियोमेते 
रूपचन्दजीकों एक बतलाया है, अर्थात्‌ उस सम्रय वे जीवित थे, परन्तु 
पं० हीराननदने अपने समव्सरणविधानमे आंगरेके ज्ञाताओके जो नाम दिये 
हूँ उनमे मगवतीदास, हेमराज, जगबीवनके नाम तो हैं, परन्तु रूपचन्दका नाम 
नही है और यह विधान संवत्‌ १७०१ में रचा गया है | इससे संभव है कि 
रूपचन्दजी उस समय नहीं रहे हो। 
रूपचन्दजीने आनन्दघनका एक पद संग्रह किया है, इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि वे उनके पूर्ववर्ती हैं और केंबरपाल अपने पहले गुयकेमे 
सं० १६८४ के छगमग आनन्दघनके ६५ पदोका संग्रह कर सकते हैं। 
यशोविबयजी और आनन्द्घनका साक्षात्कार होनेकी बात इससे भी सन्देहा- 
सद हो जाती है | 
राज या राजसमुद्र भी रुपचन्द्रके पूर्ववर्ती हैं। इनकी उपदेशबत्तीसी दूसरे 
गुव्केम सम्रहीत है। 


१३-भ० नरेन्द्रकीतिंका समय 


भूमिकाके पृष्ठ ४९-५३ में आमेरके भद्दारक नरेन्द्रकीतिका जिक्र हे जिनके 
समयमे तेरापंथकी उत्पत्ति हुईं। वखतगमजीने सवत्‌ १७७३ और 
कविने सवत्‌ १६७५ उत्नत्तिकाल बतछाया है। पर दोनोंने ही अमरा भौसाके 
पुत्र जोधराज गोदीकाको समासे निकाल देनेकी वात लिखी है और जौधरान 
गोदीकाने अपने दो अन्थ --सम्यक्वकोमुदी ओर प्रवचनतार--स० १७२४ और 
१७२६ में लिखे हैं, साथ ही तेरापन्थका भी उल्लेख किया है, इसलिए, भद्यरक 
नरेन्द्रकीतिका समय भी लूगमग यही होना चाहिए | 

अभी वीरवाणी वर्ष ७ अंक १४-१५ में प्रकाशित हुए श्री अन्नूपचन्दर्जी 
न्यायतीयके लेख (जयपुरके बैनमन्दिरोके मूर्ति एवं यन्त्रलेख ) पर' भेरी दृष्टि 
पढ़ी और उससे भ० नरेन््रकीतिका समय निश्चित हो गया। 


१३४ 


नें० ९ के सम्बकूचारित्र यत्रपर लिखा है-« सबत्‌ १७०९ फागुन बंदी ७ 
मूल० मुझरक नरेच्रकीतिदा अग्रवात्गोयल्गोत्रें स० तेजमाठदयकरणाभा 
गिरिारे प्रतिश्पिते। ” 

ने० १२ के हींकार यत्रपर दिखा है--- । 

* सदत्‌ १७१६ वर्ष चेत्रवदी ४ सोमे भरी मूल्सवे नन्याग्नाये बणलासण 
परलतीगच्छे कुनदकुदाचार्यायये मझरक १०८ श्रीनरेद्रकीतिलदाग्नामे 
अग्रवाणानये यगंगोगे नन्‍्दरामपुत्नत॑धाधिपततिदगर्तिदेंन अमाकतया ... 


इनके अतुार स० १७०९ और १ १६ में नरेद्रकीति मह्ारकका अखिल 
स्ट होता है और * अम्बावत्यां ? से यह भी कि ठे आमेरी गद्दीफे मद्रक 
थे। आमेरका ही नाम अजापती है। 
भहाराघा चयहिंदके मुख्य मन्‍्नी मोहनदास भौसाने जयपुरको पुरानी राध- 
धानी अमावती या आगेरमें सवत्‌ १७१४ में एक विशाल चैनमन्दिर तिर्मोण 
केश था और १७४१६ में उत्तपर सुवर्णकल्श चढ़वाया था | इसके दो 
फिर हैं, उनमें उन्हें नरेन््करीति मद्चरकढ्ी आम्नायका छिछा है 
और यह भी कि मद्यरभीनरेत्रकी युपदेशात्‌ ! बनवाया | 


पं० वजतरामजीने हिला है कि अमर भौताको राबाका एक मन्त्री मिल 


गया, उसने एक नवा मन्दिर भी बनवा दिया, भौर तेराफ्थकों बहाण, सो 
शाद यही मल्री मोह्नदास मौत होगे। 


ज०ं-+२०7--+-०........__ >> ००-3८ 
भ्नक्न कम है और पर्िए (उप 7 
-ये मिछालेख अब 3 यूनिवामे हैं ओर मन्दिर आमेरम हथी- 
फूट हाल्ममें पद्म है। शिलालेख प० मंबरलाल्वी न्यायतीरने वीरदागी, वर्ष 
+ अर 2 में प्रसाशित कर डिये है | 


(३५ 


१४--वबिज्ष्तिपन्रमे आगरेके श्रावक 


कार्तिक सुदी २ सोमवार सं० १६६७ को तपागच्छके आचार विज॑यसेनको 
आंगराके खेताम्बर जैन सघकी ओरसे एक विज्ञप्तिपत्र मेजा गया थो, उसमे 
वहँकि ८८ श्रावको और सघपतियोंके नाम दिये हुए. हैं, जिनमेंसे कुछ नाम 
अद्धकथानकमे आये हैं-- 


१-बद्धमानकुंअरजी--अ० क० के ५७९ वें पद्ममें ढिला है, “वरधमान- 
कुंअरजी दलाल, चल्यो सघ इक तिन्हके ताल |” विज्त्तिपत्र ( पंक्ति ३०) मे 
इनका नाम है और इन्हें सघपति बतछाया है। स० १६७५ में बनारसी- 
दासजीने इन्हीके सघके साथ अहिछत्ता और हथनापुरकी यात्रा की थी। 


२-बंदीदास--इनके पिताका नाम दूलह ताह ओर बंडे भाईका नाम 
उत्तमचन्द जोहरी था। ये वनारसीदासके बहनोई थे और मोतीकट्लेमे रहते 
थे | अ० क० ३११ में स० १६६७ के छगमग इनकी चर्चा की गई है । विशत्ति 
पत्र (५० ३० ) में * साह बेढीदास ” नाम दिया है। 


३ ताराचन्द साहू--परत तावीके दो पुत्र थे; ताराचन्द और कल्याण 
मल | कल्याणमलछकी लडकी वनारसीदासको व्याही थी। उसे लिवानेके लिए. 
ताराचन्द आये थे ओर स० १६६८ मे इन्होने बनारतीदासको अपने धर 
लाकर खखा था। अ० क० १०९, ३४४, २४६, १४९, ३५१ मे इनका बिक्र 
है। वि० प० की प॑० ३२ में इन्हें ताह ताराचन्द छिखा है | 


४ सवरूसिध मोठिया--ये आगरेके वेभवशाली घनी थे। अ* कृ० 
४७४-७५, ५६७, ५७७ में इनका, १६७२-७३ के लगभग विक्र आया है। 
विशत्तिपत्र ( ५० ३५ ) में सघपति सबलका नाम है | 


न्स्स्स्ची फल 


-- एल्सेट विज्ञतिपत्राज” मे डा० दीराननद शाल्रीने दसे बढोदा- 
रष्यकी ओर्से प्रकाशित किया है। 
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१५--युक्तिप्रबोधके उद्धरण 


ठीका-- . श्रीश्ञान्तियूरिवादिदेववर्रिस्तयत्तद्वितकंविघगनकरणानि . .भूसि- 
करणानि विद्धिरे इति न तत्र पुनः प्रयावः साधीयान, तथाण्धुना द्वेधापि 
उम्रसेनपुरे वागारसीदासआद्धमतानुत्तरेण प्रवर्तमानैराध्यात्मिक्ता दयमिति वदहि- 
वॉणारसीयापरनाममिमतान्तरीयैविकल्पकत्पनावालेन विधीयमान कतिपयमत्यचन- 
मोदन वीक्ष्य तथा भविष्यत्‌अ्रमगसघसन्तानिनां एलेडपि पुरातना जिनागमानुगता 
एव, सम्बक् चैषा मतं, न चेक्नथे *छत्तासतएहिं मजरोत्तरेहिं सिद्धि गवर्स 
वीरस्स | तो वोडियाण दिद्ठी रहवीरपुरे समुणण्गा।” इत्युत्तराध्ययननिर्दंकी 
श्रीआवश्यकमियुक्ती च इत्यादिवत्‌ कुत्रापि भ्रीअमगर्ंघधुरीगरेतन्मतोतपत्तिकषेतर 
काल्प्ररूपणामेदादि च नामिहितम, इत्येवं छक्षणा भ्रा््ति समुद्धाविनीं विनय 
तब्निरामार्थ मेतन्मतोत्पत्यामिषेयसेव, न च॑ दिगम्बरमतानुतारित्वादत्य तन्मता- 
क्षेपममाधानाम्यामत्वाप्याक्षेपतमाधाने इति किमेतदुत्मत्याद्यमिधानेनेति वाच्च, 
क्यचिदमेदेडपि उत्तत्तिकाल्प्रस्पगादिहृृतमेदात्‌, ततश्रैतन्मतोत्त्त्याद्मिषित्- 
ग्रन्थकर्ता ..गायामाह--- 

पणमिय बीरजिणिद्‌ दुम्मपमयमयविमदणमंयद्‌ । 
बुच्छ सुयणहियत्यं वाणारसियस्स मयमेय ॥ १॥ 

ठीका--:« वतश्व एतेषा वाणारसीयानां ठु इवेताम्बर्मतापेक्षया सर्वदिद्धान्त- 
प्रतिपादितल्लीमोभकेवलिकिवलाहारदिकमश्रद्दघतां दिगम्बरनवापेक्षबाइपि पुराणा- 
चुक्तपिच्छिकाकमण्डलप्रमुखाणामनद्ीकरणेन कये सम्बक्ल अरद्वेये ? यगन्नह“ 
चारिपिच्ठिकाकमण्डड्प्रशृतिपरिमापकलेन आर्पवाक्ये विना पौरुषेयवाक्रयस्मैव 
केव्॒ं प्रमाणकारकत्वेन सर्वविसंवादिनिहनरूपलेन च दिगम्बरनवस्यापि अत्मत्रा- 
चीनाचार्यः पथमगुणस्थानित्व निरणायि, तह तदनुगतश्रद्धाव्तां वाणारतीवानां 
तत्वे कि वक्‍्तव्यमिति | 


्मः भ्फ डर 
सिरि आगराश्नयरे सट्ठो खरयरगणस्स संजाओ। 
सिरिमालकुले बणिओ वाणारसिदासणामेणं ॥ २ ॥ 


सो पुच्वे घम्मरुई कुणइ य पोसहृतवोवहाणाई | 
आवस्सयाइपढण्ण जाणइ सुणिसावयायारं ॥ ३ ॥ 
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देसणमोहस्खुदया कालपहाबेण साहयारतत | 

मुणिसड्डवए मुणिईं जाओ सो संकिभो तस्मि ॥ 8॥ 

जाया वयद्टियसलचि कयापि तस्सन्नपाणपरिभोगे । 
छुदृतिण्हाइसएणं मणसंकप्पाओ वितिगिच्छा॥ ५॥ 

पुई तेण गुरुण भयवं जंपेह दुष्विकप्पस्स | 

णिच्छयओ किमवि फले फेवलछकिरिआइ अत्यि ण वा ॥ ६॥ 
अह तेहि भणियरेयं णत्यि फल भद्द किमदि विमणरस | 
तेणावधारिय तो कि चवह्वरेण विफलेण ॥ ७ ॥ 

इत्थेतरे य पुरिसा अबरे वि य पंच तस्ल संमिल्िया। 

तेसि संसगोणं जाया कंश्ञावि णियघस ॥ ८ ॥ 


वैका-प्रागुत्तयुक्त्या व्यवहारवेफत्य॑ अ्रदघानस्य तस्य कदाचित्‌ कालन्तरे 
अपरेडपि पंचपुदषा रूपचन्द्रपण्डितः १, चतुरभुचः २, मंगवतीदासः ३, कुमार- 
पाल ४, धर्मंदासश्रेति ५, नामानों मिलिताः। ..... स बाणारसीदातः पूर्व 
प्रोषध-सामायिकप्रतिक्रमणादिश्राद्धक्रियासु तथा जिनपूजनप्रमावनासाधर्मिकवात्सल्य- 
साधुजनवन्दनमाननअगनादिदानप्रभृतिश्राद्धव्यवहारेषु सादरो5भूत्‌ , पश्चाच्ठंकया 
विचिकिसया च॑ कहषितात्मा सन्‌ देवातपंचाना पूर्वोक्ताना सतगंवशात्‌ सर्वे 
व्यवह्गार तत्यात | . वागारसीदासो5पि नानागाज्ाणि वाचयन, प्रमाणनयनिश्षेपा- 
घिगममांगाप्राष्या अनेकनयसन्दभात्रिरीक्ष रूपचन्धादिदिगवरमतीयवासनया 
गेताम्रमत परस्परविरुद्धलान् सम्यक्‌ विचारसहं, दिगम्बरमतमेव सम्बकृ, 
इत्यादिकाक्षां प्रावान्‌, ... .««- 
तंदेव॑ * दृष्टिमिर्नेकागमयुक्तया प्रतोष्यमानो5पि न स्थिरीभूतों बाणारसीदासः 
प्रद्युत दशाश्रयादिष्वेतागवरागमोक्ते स्वमनीषया दूषयन्‌ अनेकजनान व्युदाह्म 
खमतमेव पुपोष |... 
अज्झत्यसत्थसवणा तस्सासंबरणएवि पडिवत्ती | 
पिच्छियकमंडलुजुण गुरूण तत्थावि से संका ॥ ९॥ 
ठीका--प्रायशोष्ध्यात्मशात्रे शानस्येव प्राधात्यादानगीलादितपःक्रियाना 
गौगल्वेन प्रतिपादनादध्यात्मगास्राणामेव श्रवण प्रय॑हं, तस्मात्‌ तस्व वाणारसी- 
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ढातत्य आश्याम्तरा दिगम्बगस्तेपा नये आख्तरे प्रतिपत्तिः निश्चयोउमूत्‌, तदेंव 
प्रमाणमिति स्वीचकार | अपि बअब्दादध्यात्मशान्रादिदिगमवरतन्निषपिं जत- 
समित्यादिप्रतिषाबकग्रन्थे न आमाष्यमिति तन्मते निश्चय इलथेः । वहां 
अध्यामगातश्रवगादागामबरनये विप्रतिपत्ति: अनिश्रयों, व्यवहारविरोधादू, 
दिगनरा हि प्राचीनाः खगुत्न मुनीन्‌ भ्रद्ृधते, अम्य तु तदअद्धानात्‌, 
एव्म्रन्योडपि तब्मते विगेष,, तमेवाह--गुरूणा पिच्छिका क्म्रष्डड चैतददय 
परिग्रहलान्नोचिद, दिगम्बंगणा बहुपु अस्येपृक्तमपि न प्रमागमिति तत्य बागा- 
स्मीटामम्य अकाब्मबत्‌, तेन व्वेताशामख्ग्नवद्यापेक्षयाईपि जराणारसीश्मते न 
मम्यक्वमिति मिद्ध |, ,. 


चयसमिश्य॑भचेरप्पमुहे वचहारमेव ठावेइ। 
तेण पुराणं किचिवि प्माणमपमाणमवि तस्स ॥ १० ॥ 


टीका--सर्वेपा झान्त्राणा निश्चयनयोन्मुखले४पि निश्चयसाधनायव व्यवहार एवं 
प्रागुक्तयुक्त्या समर्थ, ततस्मेव मुख्यदृत्त्या व्यवस्थापयाति | तेन हैतुना पुराण- 
शा्त्रं किचिदेव प्रमाण आदिपुराणाढिक, न सबब पुराणमारत्र, किन्तु अगप्रमाणनव, 
किचिउ्माणोक्तिरेवाप्रामाष्य थेपत्वागत चेत्‌ कि घुनरुक्तेनेति न धाये, आंदि- 
पुराणादिके प्रमाणेडपि यत्वमतव्यावातर्क तदग्रमाणमिति यथाहन्दत्वजापनात्‌ | 
यहा पुराण प्राचीन दिगन्धराचरण प्रमाणमप्रमागमिति ब्यास्येग्मू, उमयनचनात « 
न मम विकूपव्मतेन कागे, क्रिंलु अहं तलार्थी, तथा तर यष्चिनदवनानुसारि 
तदेब प्रमाण नान्यदिनि ख्यापित । यह पुराण जीण तत्तवाथादिसृन्नमित्यपि गेय, 
अन्न यद्यपि पुरागादि दिगरमतोत्यापने त एव प्रतिविधातारतथापि क्चलाहा- 
गदिव्यवम्थापने साक्रिकस्थानीयत्वात्पुगणप्र!माण्व साध्यत। .. 


अह नियमयबुड्डिकण पयासिय तेण समयसारस्स | 
चित्तकवित्तणिवेस नाडयरव मबविलेसा॥ ११ ॥ 
बाणारसीविलासं तओ पर विविह्गाहदोहाड | 
अबुहाण बोहणत्थ करेट संथवणभास थे ॥ १२ ॥ 
सम्मत्तम्मि हु लड्ढे बंधो णन्थित्ति अविरओो भुझा | 
चंयमग्गस्स भफासी न कुणड़ दाणं तव वन्ष ॥ १३ ॥| 
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णाणी सया विपुत्तो अज्यप्परयरस निज्ञर विउला । 

कूंवरपालप्पमुद्दा इय मुणिड तम्मण छग्गा ॥ १४॥ 

चणवासिणो य णगा अट्वावीसइगुणा॥ संविग्गा। 

मुणिणो खुद्धा गुरुणो संपई तेसि न संजोगो ॥ १५ | 

तस्दा द्गंघराण एए भद्टारगावि णो पुल्ला । 

तिलतुसमत्तो जेसि परिगहो णेव ते गुरुणो ॥ १६॥ 

प॒ब कत्यवि हीणे कत्यचि भहिय॑ मयाणुराएण । 

सो5मिनिवेसा ठावह भेये च दिगंवरेहितो ॥ १७ ॥ 

योका -सम्प्रति हृभ्यमहीमण्डले मुनयो न सन्ति, मुनित्वेन व्यपदिध्यमाना 

मद्रकादयों न गुरः, पिक्छिकादिस्पधिन रक्षणीयः, पुराणादिकें ने प्रमाणे, 
श्यादिक प्राक्‍तनदिगमबरनयात्‌ न्यूने, अध्यात्मनयस्थेबानुसरणे, नागमिका- 
पन्‍्या प्रमाणयितत्य, साधूना वनवास एवं इत्याग्रपिकं, लमतस्थ अभिप्राय- 
स्यानुरागी इृठीकरणरचिस्तेन अमिनिवेशात्‌ हृठात्‌ व्यवस्थापयति, ने वर्य 
दिगमरा नापि खेतास्रराः कितु तल्वाथिन इति घिया दिगम्वरेभ्योडपि भेद 
व्यवस्थापयति, तत्काछापेक्षया वर्तमाना; चकारात्‌ सिताम्बरेभ्यम्तु महानेवास्य 
मतस्य भेद इति गायाथे। । 

सिरिविवकमनरनाहा गर्षाह सोलससर्णाह वालेहि। 

असि उत्तरेहि जाये वाणारसियस्स मयमेयं ॥ १८ ॥ 

भह तस्मि हु कालगए कूंवरपाडेण तम्मय॑ घरिये। 

जाओ तो चहुमण्णो गुरुष्व तेस स सब्बेसि ॥ १९॥ 

ठीका-. . ,तरिमिन वाणार्सीदासे परलोक गते निरफ्यल्रात्तस्य मत कुअर- 

पाल्नाम्ना वणित्रा धृत, प्रागेव तम्मताश्रिताना स्थिरीकरणेन नवीनानां 
तथाश्रद्धानोत्रादनेन समाहित, तन्मते निष्ठास्यानममदिय्यय- । ततस्तेपा 
भोणारसीयाना सवेधा गुरुरिव बहुमान्या3, परस्पत्वर्चाया यत्तेनोक्त तत्पमाणीनभूव, 
मील सितपणे दिवपये वा तदगुरबेभूविवान्‌, उपकरणधारिलात्तयो- 


जिणपडिमाएणं भूसणमालारुहणाह अंगर्पारियरणं | 
बाणारसिओ बारइ दिगेंवरस्सागमाणाए ॥ २० || 
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महिलाण मुत्तिगम्ण कधलाहारों य क्रेवलधरस्स | 
गिहिअन्नलिंगिणो वि हु सिद्धी णत्थि क्ति सदृहड | २१॥ 
आयारंग-पमुद्द सुथणाणं किमवि णो पमागेह | 
सेयंवराण सासणसद्धाइ तयंतर बहुल ॥ २२ ॥ 
टीका-नव्याशाम्त्ररा बाणारसीयाः श्वेताबर्गीतायेश्यों व्याख्यान ग्रष्वन्तो5' 
न्यजनस्य॒ तच्छासनश्रद्धाविमगाय चत॒रशीति जत्पान्‌ ( चौगसी बोल ) चर्याशय- 
विषयीचलु॥, तबितनन्धोडपि कविलरीता हेमराजपण्डितेन निबद), | « 
अह गीयत्थजर्णेद्टि आगमजुत्तीहिं बोहिओ भहिय | 
तह वि तहेव य रुचइ वाणारसियों मए तिसिओो ॥ २३ ॥ 
पाएण कालदोसा भवंति दाणा परमपुद्दा मणुआा | 
देवगुरूणमभत्ता पमादिणों तैसिमित्थ रुई | २४ ॥ 
टीका--अवसपिंगीकालानुमाबात्‌ धनश्य न महती उत्पत्ति, तंदमावात्‌ 
केचिद्धनोपार्यनेषपि मतिवेकलव्यात कार्पण्यपरवा दानात्‌ खत एबं निवर्तन्त 
देवेषु गुरुपु चेत्मपूनाहारादानादिना व्ययभयात्‌, अमक्ता न मनागपि रागभावः 
अतण्त़॒प्रमादिनो ययेच्छाहारविद्यरादिपराः तेपामत्र मते रुचि! श्रद्धा 
स्थात्‌ , कारण तु प्रागुक्तमिति गथार्थ+। 


इय जाणिअण खुअणा वाणारसियस्स मयवियप्पमिणं | 
जिणवरआगारसिआ हृचंतु खुदलिद्धिसंवसिआ ॥ २५॥ 


१६-शब्द-कोश 


अभथा अपराल - अपरार, लगातार, बहुत [२० 
अंगयो ८ आगपर लिया, ग्रहण किया, अस्तोन 5 स्तवन, स्तोत्र | १५६ 
लिया । ६२ | मंहीरीधाम, अहीरीगेह - अहीरीके 
अंतरधन न छुपाया हुआ भीतरका | "०७ खाहिनके घर | ५०३, ५०५ 
घन । ६५। आयु ८ उम्र। ६१९, ६२१ 
अउत ८ निपूती, निस्तन्तान, एक। 
सतीका नाम । स«, आपुन्रा ।७९, । आन ८ स० आज्ञा, प्रा० आण; भाजा, 


११६, ११७ ! हुइम | रे४ 
अबह८भक्प्प, न कहने योय | ४६० | अपिखीन्आशिकी, प्रेम, इसबाजी | 
अठताल ८ अच्तालीत | ९४ ' १७८, १८० 
अत्तो 5 इतना, सत्कून इयतसे बना | ४७ | द्इं 
भदेख ८ ब्रिना देखा। ६५ । इजार 5 ( फारसी ) इजार, 
अनेकारथ ८ धनेजय नाममालाका | पायजामा | ३१९ 


अन्तिम अंग,अनेकार्थनिषष्ट। १६९ , ईति + देवक्ृत उपद्रव ( अतिदृष्टि 
अपनपी 5 आत्मपना, अपनापा। १। रनाइष्टिः मूषका शहमा गुका:)९७२ 


अबेब, अभेव 5 अभेद, एक । ड्ऊ 
जैसे । २२७ ' उन्रा5 5 विरक्ति, उदासी, चित्त न 


अमल ८ नशा, अफीम । ३५३ | 


लगना । ८१ 
अद्धाम ८ अरुंदाग्त ( फासी ), 


उचार्णति 5 उधार माल देनेका काम 


प्राथना, विनय । ५५. (यह अब्द सती अर्थमें सागर 
दलपनी अगनी, कैप: हे शेंगनकी । बिलेमे अन्र भी प्रचलन डर | ) १५ 
भ्गी। ३६१ उजारि 5 उठ, उतठा, बूत्य 
न अनुचित, ने मरने योग्य, स्थान | २९० 
एड] ६८४ ददुगट ८देगठ, उपद्रग, ऊदभ। 
रत + शत दशा | 7३ 


नम 
है 
दा *। ध््ट्ू च्छ 


१४२ 


उनईस, उनीस<उन्नीस | ५३१, ५३२ 
उम्रग्माह 5 उपाध्याय, अध्ययन करने- 
वाल जेन साधु) १७३ 
उबरे > बचे | २३९ 
टरे परे5इघर उधर, आगे पीछे। २३८ 
ऊचलावाल 5 भूचाल, उथल पुथल | 
१५४, ४३१, 
ऊब्ट पथ > अटपदा, कंचा-नीचा, 
ऊपर-साबड गला | 


आओ 
ओख़द-पुरो ८ औपधकी पुडिया। 
१८९ 


६४ 


क्र 
फदोई < हलवाई ( भ० कान्दविक ) 
२९ 


कली + क्रमी, टेहापन, सुक्स | 


(्‌ 
हैं। ) 
कषीसुरी  क्वीश्बरी, कबरिता | 
करोरी 5 केरोडी, रोमड़िया, 
करव्आात्क | 


मेरठके आस-पास भोला दाता | 
२६३ , कुत्था >खुतबा पढ़ना, सर्वेताधारणकों 
६१६ | 


कमिद्वर 5 क्राशीटेश, कषप्तिवार परगना 
जिसका आजकल कसबा गया है। २ 
कहान 5 कथन, केथानेक ) ४६० 
कहार ८ पनिहारा (स०उदकद्वार २९ 
कागदी > कागजी, कागज वनाने- 
वेचनेवाल् । २९ 
काछी 5 तरकारी भाजी वोने-बेचने- 
वाल । ( नदी किनारेके जलआब 
देशको कस्छ कहते हैं। ऐसे स्थानोम 
गाक सन्नी पेदा करमेवाल । ) २९ 
कान धरि 5 कान छााक्र हि 
कारकुन + ( फारसी ) कारिनदा, कके। 
५६ 
कीन्ही काछ 5 क्षाल्व किया, मर 
गए | २० 
या 


| बुददोगर > झुन्दी करनेबाद् । धुंे 
कच्छा 5 कच्छ, धोतीकी क्रेछठ, अटी | | 
२८८ | 


रंगे कपडोकी तह करके उनकी 
तिकुडन और रुखाई दूर करनेंके 
लिए टक््डीकी मोगरीसे पीथ्नेकी 
क्रिया, कुंदी । २९ 


सूचना देनेके लिए सिहासनातीन 
होनेकी घोषणा कोना). २७ 


१२२ ' कुरीच >क्रौच, सारस, बुरती ( कुग्टीव 
कच्छासाहु 5 कथ्याणमठका पुकारनेका. दीना ) 


(९४ 


नाम। ३७१ | कुछ कुम्हार, मिट्टीके बर्तन बनाने 
फछाछ ८ ( प० क्ल्पपाल ) कक्‍्ल्थार, | वाछ ) ३२९ 
शरात्र बनाने-वेचनेवाछा।.. २९ कूप » कुप्पा,  घी-तेल. रखतेका 
फंठापित > कछावन्त, गायक | ५५८ ।  अप्देका बना चेन)... २८४ 


१४३ 


केबही ८ केवलजानी, सर्वेश। ४१९२ 

कोटीवाल - देन-लेन करनेवाल 
महाजन ४६८ 

कोररे 5 कोरडे, कोडे, चाबुक। ११३ 


कोररे ८ कोरे, लालिधो।.. रेश५ 
कौल, फोछ ८ अलीगढ़का पुराना नाम 
तहसीलका नाम अब भी कोल है। 
३९६ 

कौछ + करत, सोगेद |... ५९०१ 

सर 

खतिआई ८ खतोनी करना, खातेत्रार 
हिखना। ५६ 


खालते > खाल्सा (अरबी )। किसी 
जमीन या घरपर राजाके 
अधिकार किया बाना।... २२ 
खेस  ओहनेका मोय कपडा । २५४ 
खोपरामती 5 दुष्बुद्धिल । 
(फारसीम 'खुदसरा' शब्द है 
बिमका अर्थ है खतंत्र; मनमाना 


करनवाला, स्वेच्छाचारी |) ६०८ | घोषी + एक गेखजातीय कीड़ा, गबूक । 


ग 


गम्ति बात 5 गर्मम रखी हुई, भरी | 


गाढ़ि 5 देहाती मुह्गाविर है कि | पूँजी 
गेबम घुस गई। * ३६५ 
गिरों 5 गिरबी, रेहन, मागेच | ३१७ 
गुनह < गुनाह, अपराथ।.. १६५ 
गैरसाछ ८ गैर टकसालका, बनावटी या 
जाली रुपगा | ५०६, ५११० 
गोपुर  नगरदार या फाझ्क । २९६ 
गोल 5 गोछ( फासी ) झुण्ड, 
मह्ली । ५०१ 
गोबे > गोमती नदी, गो, गोवे 
नदी । 
गह-मेस 5 गृही या शृहस्थका मेष, 
अदीकित गिष्य | १७४ 


घ 
घइनाई + जेंसके ढेंचिम घड़े बेधकर 
बनाई हुई नाव। ४७१ 


घनदलू 5 बादलोका समूह।._* १९ 
धमद्धि 5 घुमब्कर । २८९ 


३६५ 
चें 


४ । चंग सुन्दर, शोभावुक्त । हिन्दी चगा, 


मराठी चोंगला। ३० 


गगन 5 गलत ( फार्मी), भ्रमग, चक्कर, | चकक ८ चक्र, देश, भूमेहह। ६१६ 


हु, ुपी हुई । 
गन ८ गन, जाना | ६६ , 
घप्तना। रे 
ग्दिक। रोग 5 प्लेग, ताऊन, मरो। 
घ७२ 


! चाल 5 आचार, चरित्र। 


५८६ 
चद्माल + चह्गाला, छात्रगाला, 
पाठआाह्य | ४६ 


१४४ 


चिंतौन ८ चिन्तवन, विचार । ६६१ 
चितेरा 5 चित्रकार | २९ 
चिनालिया - भ्रीमाल जातिका 
एक गोत | ३९ 
चिरी ८ विडिया, चिरेया |. १९४ 
चूनी 5 चुन्नी, एक तरहका रतन | 
१७२, रे५५ 
चौबिहार ८ खाद्य, खाद्य, लेह्म और 
पेय, इन चार तरहके आहारोंका 


त्याग । ६० 
छ 
छप्रवध 5 मकानोके ऊपर छाते- 
सुधारनेवाला । २९ 
छरछोवी ८ पाखाना; बुन्देलखेडमे 
उाबछेरी कहते हैं। २११ 
छरे ८ छडे, एकाकी, अकेले, 
खाली । ३०९ 
जञ 


जच्छ- यक्ष । प्रत्येक तीयकरके सेवक 
कुछ यक्ष होते हूं, उनमेंसे पाखे- 
नाथका यक्ष | एक जातिका व्यन्तर 
देव। ९० 
जडिया-नग जइनेका काम करनेवाला। 
४६८ 

नलाल-तेज, प्रकाश, प्रभाव। अक- 
बरका विणेषण, जला उद्‌-दीन, 
घमेका प्रकाश | श्ष७ 
जहमति5 ( अरबी ) नहमत, विपत्ति, 
बीमारी । २०५ 


कपल पके जाकपकक. परम» 


जात-स० यात्रा, देवदशनके लिए 
जाना, देवस्थानपर होनेवाला मेल्। 
२२८-२३० 
जाव-जीव-यावज्जीव, जीवनभरके 
लिए । २७५ 
बिन-चनमपुरि-नाम-समुद्रिका-पास्वेनाथ 
जिनकी जन्मनगरीं बनास्सीके 
नामकी मुद्रिका जिसने धारण 
की, अर्थात्‌ लिसका नाम वनारसी 
ह। 
जेम-जैसे | एम-ऐसे, केम-कैसे | ये 
अब्द गुचरातीमें इसी अभथमें प्रयुक्त 
होते हैं | ३७-४२ 
द 
ठकयेहे-देखे, तलाशी छी। ५९०९ 
रेरे-्पुकारे १२० 
येइ-येहि; खोचकर, व्योलकर | ३६७ 


ठ 
ठठेरा  तेंबि, पीतल, केंसिके वरतन 
बनानेवाला, तमेरा, कैंसेरा | स० 
तष्टकार | २९ 
ठाउंच्स्थान, स० स्थाम |. २१ 
ठाहर जगह, ठहरनेका स्थान | ३० र 
ढ़ 
ढोर - श्रीमालेंका एक गोत | पद्म 
५९२ में इसी गोत्रके अप्थमल्का 
उल्लेख है| ७० 
ढोवनी - ढोनेवाली । १५५ 


१४५ 


त्त 
तम्रोढ़ > ताम्बूड, पान।.. २२९ 
तलत ८ तख्त, रागधानी।_ २७ 
तमाइ- अरबी तमभसे बना शब्द, 
लेम, एजा| १३५ 
तये > तपे, तचे, झुछत गए। १९ 
तबाछा > तमारा, तवारा, गश, 
वेशेशी | ९४९ 
तहकीक - बॉच-पढ़ताल | निश्चित | 
३००, २५७, ९२१ 
तहसीकहि दाम 5 दाम या पैसा बयूछ 
करता था। ५६ 
ताइत > त'वीच, ताईत ( मराठी ) 


३६९ 

ताति८ तन्त्री, वीणा | ५५९ 
“तक, पर्यन्त | ५ 
तुरित + लरित, जल्दी, तत्काल ही | ७४ 
दुलई >तूल या रुसे भरी हुई, 
धनी हुई। २९२ 
तोश > तोय, पानी । २९४ 

थ्‌ 


थया|> हुआ, गुजराती “यु” का 

खेद रूप। ३३१ 
यिति 5 त्यिति, आयु, जन्म | ६१, ६२ 
थूलरुप - रथूलरपमे, मोटे तौरपर | ३ 


दरदवद ८ दर्दमनद, हमदई, दुखी, | नन्दमाढ र नानाक़ा घर, ममेंग | ४५ 


दयाद, क्ेमल्हदूुय।.. १७१ | 
१० 


दरवेस + दरवेश, मिलारी, पकीर। 
१९९ 
दानि, दानिसाहि 5 शाहचादा 


दानियाल | १३३, १४५ 
दिल्वाली 5 दिीवाह |. ३१५१ 
दुकूछ 5 कपड़ा | २८४ 


दुबिह्दार 5 खाद्य और साद्यके त्यागकी 
प्रतिश | ४३७ 
दुढ 5 दुर, मोती, नाकमें पहननेका 
लटकन | २१९ 
देहुरा ८ देहरा, देवगह, मन्दिर ६३१ 
दोहिता- दौहितर, लडकीका छडका [४४ 
बोहरे < देहरे, देवएहे, मन्दिर्मे।२३४ 
2 
धार, धारि 5 धाड, घाटी, घाडे मारना, 
हमला, ड्केती। १५७, २५५, ५१६ 
धोक 5 प्रगाम, पालागी, नमत्कार | 
४१८ 
त्त 
नुकती 5 बेतनकी वारीक बुंदियों या 
मोतीयूर, एक मिठाई।. ३६ 
नखाता ८ यों तो ढोरों वा धोड़ोंक्ि 
बाबारकों कहते है, पर यहाँ बाजा- 
रका ही मतलब यान पहतां है। 
३१४, ५७१ 
नहे ८ मागे हुए, निरे हुए। २३९ 


नत्द ८ पुत्र । है 20 


* +5 प्रमदपगर मे पैननेममहग, अेनोहा 

निशान नवातश था शयागा,. मर किये न, मिद्, 
की. रे थरानाई, शयाराय और गाए- 
निगाह निर्षफ, णन।.. ५२३. उणुगणयों मेमन्‍्मत वीणा जा 
बूर। - बदन, छोगीर मर्डर. है, दो अंत, "मो विद्या, 
दीन धनी झोमा।.. १४९ हम झ्ाएग्णिए, पमे उाझ्ावाईं, 
नेबज 5 नयेय, देवारें चहुनेश. दममो लोएगससाहुई।.. ६९ 
द्र्म। ६०१२ प्रयातत्र + एड बावा, मृदग। स० 
नौजारमटि या नीकारसी ८ प्रान्‍ दो । पश्याथ | ५९९ 
घड़ी दिन चढ़े तक मोजन ने | पठ्युनिया ८ पद या दस घुननेयाला। 
करनेकी प्रतिशा लेना | ४३५। कोरी, बुनहर । २९ 


अनिल यानन-करलकन न रीनियना. फल हमक जिला. जलन. ल+सथ ३अनकनम पक. न पनिसफवामण 





१-नोरुरवाली शब्द एफ प्राचीन दोहेमे भी आया है--/ नवररवातीं 
प्रणिअद्र तिईि अमाला चियारि। दाणताल घगट्तणी फित्ती कलिहि मप्तारि। 
(-पुरातनप्रबंधसग्रह |) नवकखाली मणिअद्रा >ममोह्नर मत्र बपनेक्ी मंगियोंी 
माला | अग्गछान्अयंडा, व्योंढ़रा। चिआरि ८ खोलकर (चिआरना-खोलना ) | 
अर्थात्‌--अल्यिगर्म जगड्शाइकी दानशालाकी कीति प्रसिद्ध है। वे अपनी 
मग्रियोंकी माय दानमें देकर उसकी अगेला खोलते हैं, अर्थात्‌ हाथकी 
मणिमालाके दानसे दानशालका आरम्भ होता है। 


१४७ 


पठमौन ८ पठ या वल्लका मकान, 
तमबू , राबठी, पद्मेडप।.. ५१ 
पहुवा + पट्वा, रेशम या सूतमे गहने 
गूँथनेवाल, पव्हार। पद्थाय। २९ 
पृ5६८ पढाई, भेजी । ३१३२ 
पढिकौना 5 प्रतिक्मण, किए. हुए 
पापोका अनुताप करके उससे निदृत्त 
होना ओर नह भूछ न हो इसके 
हिए सावधान रहना। जैन साधु 
और गह्स्थोंकी एक आवश्यक 
क्रिया, जो सुबह शाम की जाती है। 


५१ 
पतिआइन्प्रतीति या विश्वात करें। 

३५६ 
पथव्यध्य, भोजन | २०७-१३२६ 
पन-पा, प्रतिशा। २२९-२३०-२३३ 
पनम्पण, शर्ते ६८४ 
पन-पत्ना रत्न | ४४५ 
परचून-फुटकर, परचूरन (गुबराती) | 

२८३१ 
प्रजाहन्‍्यबाह | २५ 
परवानण्यप्ताण, परिभाग।“ १६ 
पें-पल्लेमें । ३२१ 


'पहपरे-पौफरे, बिलकुछ सवेरे | ४२३ 
पाई ८ पेर, पेव। २१४ 
पाइक ८ पायक, पैदल सिपाही, नोकर। 

दर 
पाउचा ८ प्रतजसे बना है। गौना। 
- (पद १९१ में ढिखा है कि सास- 


सतुरने अपनी लब्की गोने नहीं 
भैष्ी, इससे पाउचाका अर्थ गोन' 
ही जान पब्ता है बितके लिए वे 
गये ये। १८२ 
पांग 5 पगड़ी । ६०१ 
पाहिले हू पिछला, पहलेका |. ८ 
पॉनिजुगल-पाणियुगछ; दोनों हाथ। १ 
पासी ८ फारसी | १३, ९२१ 
पापत 5 पारवैनाथ | २३१ 
पात-जनमकौ गेँव रू पास्वनाथका जन्म 
ग्राम ( स्थान ) वाराणसी या बना- 
स्सी। 4६ 
पास-सुषात + पार्शनाथ और सुपाले- 
नाथ तीयकर। 

पिड्साल ८ पितृशाल्त, पिताका पर | 
४० 


पिहर 5 प्रेतलसे छूटे हुए पूवंग। १२७ 
पीतिआ, पीतिया - पिृत्थ, पिताका 
भाई, पितराई (गुबराती) ६७,१०९ 
पुबारा पुजारी, पुजेरा, पूजा करने- 
वाल । ८७ 
पुल्व पुरखा + पूर्व पुरुष । ३७ 
पुखने - पुर या नगरके पास; और। 
कने बुन्देखखण्डमें इसी अभमें 
प्रचद्षित है। ३ 

पेसकसी रू पेशकश, मेद, सोगात । 
१७२ 


पैज्ञार » पैजार (फारसी) जूता । ६०१ 


१४८ 


पोट ८ पोव्ली, गठरी | ६३ | फैन  पानीके फैनके समान नित्ता 


पोत - बच्चा, पत्र | ३९४। बातें ३७२ 
पोत ८ दफा, वार | ५९१ | फोक # व्यथे, निलार । ८० 
पोतदार ० पोत अर्थात्‌ माल्गुजारी, बे 


लगान । पोतदार (फारती। ल्गानका | बन्द # कविताका पद ( फ़ारसी ) १८६ 
रुपया तमा करनेवाला खजाची। ५०. बकताई हक बरर्धासे बना है। 
पोसह 5 प्रोपष । अठमी चतुदेशी मई करके | 5६५ 

आदि पर्व॑तिथियोंम करने योग्य अत 5 फ़ारसी बस्दिश, मे, 
चैन गृहस्थका एकवत। आहार ठहर, इनाम | है ०० 
आदिके त्यागपूवंक किया हुआ । बगल ८ वणित व्यापार करता है। ३९ 
अनुष्ठान । ५१ वन 5 वाणिज्य, प |. ७४ 
घट अगरखा ल्म्न्रां 

पौखाड ८ प्रोपधशाल, उपाश्नय, वागे > अंगरखा जैसा धुगना हे 


उपाररा, सैनताधु बितमें ठहरते हि आह बढुई, सुतार, लकडीका काम 





हं। १७५, १९६, २०१ करनेवाला। २९ 
पौन, पौनिया, पठनिया् व्याह व्वारी 5 पत्तरूदोने बनानेवाठ। २९ 
शादीके अवस्रोंपर नेगके रूपमें , थ्ाह्  बाल्य, पली | ४४० 
कुछ पानेवार्ली विविध पेशोंवाली द्विंग > व्यंग | ६०५ 
शूद्र जातियों । २९ । बितकी सीम ८ धनकी सीमा या हृद, 
प्रदेख 5 परदेश, अत्यत्र, दूसरी बढ़ा भारी घनी। श्र४ 
जगह २१५ | बितरी-वितीणे कर दी, वाट दी | २०४ 
के विंधेरा > मोती आदि बींघनेवाल, छेद 
फरवद - पुत्र, लख्का। दे ४४ १2908: भरोता । के 
जद 5 पुत्र, लड़ त > विव्वास; मरोता 
फरि 5 फडपर, माल वेचनेकी | बित्तदे 5 खरीदे । र्श्ड 


जगह पर | ३९१ | घीशवन ८ बीहड, चन-चूत्य बन | ४१४ 
फारकती-फारखती, चुकती, वेबाकी। । वीतिक - वीतक, घटना, वीती हुई 
५१ | बाद। १६० 

गंठरी । ३२४ 


फावा > फाहा, घुनी हुई रुईं, 
फिरते फिरते बुन गए।. २९५४ 





१७९ न य 


पूछते हुए। ४० 

कैगन पचखान - वैंगन खानेका प्रत्या- 
स्यान या त्याग । २७५ 
बैन « वन, उत्दी, कै।.. ५९८ 


भ 

मंहकल्ा - भेंडों जेती बातें करनेकी 
कला | ६८४ 
भई बात > वह बात जो हो चुकी, भूत 
कालकी कथा | ६ 
भाखती  माकती, अन्ध कोठरी | ४६९ 
+ भाषण करू, कहूँ | 

भाट > राजाओं आदिफी स्तुति करने 
वाढछा, बन्दीबन, स्तुतिषाठक 
चापलूस | ४८५ 
भानहिं > मगर कर दें, तोड दें। ६१२ 
मारभुनिया > मढमूजा, माड्म चने 
आदि भेचनेवाल | २९ 
भोग अतराई - भोगान्तराय नामका 
कर्म जिससे प्राणी प्राप्त भोगोंको 
मी नहीं भोग सकता। ११८ 
भोहरी ८ मेंहरेका स्लीलिंगरूप । भुईं 
हरा, भूमिण्ह ( तहखाना ) १४८ 
भोदाई - भोंदू या मूख बना दिया ।२१९ 


महई - महियों, थोक किक्लीके बाबार | 
३१ 

मकरचॉदनी # मक्त (फारसी ) धोखेकी 
यथा बनावठी, चोंदनी जेंसी दीखने- 
वाली | ४१२ 


७। 


| माहुर + माथुर, माहौर, वैश्योकी एक 








मती मता ८ मत, सला ह, राय 


११४, ५९२८ 

मया ८ माया, ममता, प्रेम। २९९ 
मरी ८ महामारी। ५७२ 
मसवकति ८ मशक्कत, मेहनत, कष्ट | 
३२६४ 

महघा > महापे, महंगा । १०४ 

. | महासख « महायूर्ख | २३७ 
माँति 5 मत्त होकर | २०१ 
माट ८ मिट्ठेका घठ, मठका, माव्छा 


(गुबराती ) १२३ 
जाति। ११९-१११ 
मिही कोथली - महीन या छोगी यैली, 
बतनी | ५१२ 
मीर 5 अमीरका रुघुरूप | शाही सर- 
दार। ४३-१६४ 
मोदी > राजा या नवाबोंकी ओरसे 
बिन्हें भोजनादिकी तमाम आवश्यक 
सामग्री जुयनेका काम दिया बाता 
था वे मोदी कहलाते ये।. १४ 
मुधा - व्यथे, झूठी । २१८ 
मौबास 5 मवास, शरणकी जगह, दुगे, 
गह । १६१-४७२ 
स्थान 5 मियान (फारसी), कमर, मध्य 
भाग, बीचमें | ३१९ 
मौठिया-श्रीमाछोंका एक गोत | ४०७५ 
र्‌ 


रगवाल - रंगसाजञ, रंगरेज़ | २९ 


१७० 


रखपाल  रक्षपाल, रक्षक, ठाकुर, | छाहनि 5 लाहण, छाण, भाजी, भादि 


राता। १० | चीजेंछो बिगदरीम ब्ॉगी बाती 
रदी०रही (भरी), निकम्मी,, हैं। ४८८, ५६० 
बेकार | २६७ | लेखा ८ हिसाव, गणित)... * १ 
रफ़ीक ८ रफीक (अरबी), साथी, तहां- च 
यऊ, मित्र । ३१० | बसुधा-पुरूत ८ पृष्वीका इस्ठ, बादशाह 
रवनीक ८ रमणीय, सुन्दर।_ २६। अकबर । १३३ 
राज £ ईंट-पथर आदिसे घर बनाने- | बार ८ द्वार, फाव्क। ४९९ 
वाला, यत्रह (स० स्थपति। २९ | दे 
राती ५ रक्त, छाल | १३० | हि 
रात -रास्त, दुरुस, ठीक) ५३१४ सखी न्छोद्य | 


सगतरात 5 सगतराश (फारसी), फथर 





राति 5 राशि, धन | ४०७ व 
रेचपरेजी - छोटी-मोटी पुटकर चीजें। हे 


२२४ | से चंठायो तीर्ययात्राके हि 
रेंनि ० रजनी, रात | ७१ | ैहुतसेसघरमियोंक्रों ठेकर चलना। १८ 


रद नहुद सकृत ५ एक समय, एक साथ | ईद 
रोकड़, नकृद रोज (मगठ)। | (र _ सका, सवेरे, बस्दी, उमर 








ल ; ( बुन्देली ) २९९ 
जखेरा > छालकी चूढ़ियों सबोष न योषा या ख््रीके सहित; 
बनानेत्रल । ऐ का सत्लीक ! ६४६ 
लगन 5 व्मपत्रिका १०३ | सनातरविधि + स्नानविधि, स्वान था 
व्यु-कोक 5 छोय काम-आात्र, कोस्काक | सेंमिपेककी क्रिया । १७६ 

पेंडितकृत १६९ । सपतखने ८ सत्त या सात खंडके 
ल्यकुय ८ डंडे कुंडे, वोरिया चेंधना ! | मकान | ३० 
छदय >तुच्छ | कुद + छोय टुकढ्ा | सरठहन + श्रद्धान, विब्बात ! दर७ 
३१४ | सरियत ८ शर्ते प्र४ 


खहुरा 5 व्घु छोग | ५२७ | सरियति ८ शरीअतठ, इस्छामी काबूत- 
लार>पीछे पीछे, वाथ। ५१५ । को कहते हैं। शायद यहाँ काबूत- 


है. कि रॉ 


की जगह कचहरीसे मतल्त्र है। 
३००, ९२४ 
सलेम ८ सलीम, जहोंगीर। २५८, 
सात खेत ८ दानके सत्त क्षेत्र--विन 
प्रतिमा, जिनागस और मुनि 
आर्यिका श्रावक-भाविका रूप चार 
सघ |) ४८६ 
साध पौन 5 पवनका साधना, नाकके 
आगे उँगली रखकर श्वास खीचना। 
प्राणायाम । ८९ 
सामा, साम 5 सामान, डोछ, तैयारी | 
३२३७-४१ 
सारग-छाग-नंदावत-लच्छव ८ हरिण, 
बकरा और नन्यावते, ये शान्ति,कुन्धु 
और अरनाथके चिह है। ५८३ 
साहिष साह किरान 5 शाहजहों | ६१७ 
सिकलीगर ८ तलवार, छुरी आदि 
हथियारोकी तेज करनेवाला, उन 
पर वाह या सान चढ़ानेवाल | २९ 
सिखर ८ सम्मेदशिखर, . पारसनाथ 
पवेत | श्२५ 
सिताब-शिताब (फारसी), जल्दी | ४९९ 
सिफथ ८ सिफत ( अखी >ऐै विशेषता, 


सित्रमती शव, शिवके भक्त, शेवमतके 
उपासक | ७५ 
सिवमारग ० मोक्षका मागें। रे 
सीर 5 सेमें । ६८, रे५४ 
सीरनी ८ शीरीनी (फा०), मिठाई। 
१३६ 


सीसगर ८ ८ सीसागर, काचकी चीजें 
बनानेवाले । कैंचेरे २९ 
मुकीउ 5 खकीय, अपने। ६६८ 
सुध ८ खबर। ३११२: 
सुखुन ८ सुखन ( फ़ारती ), बातचीत, 
५९६८ 

सुपिनन्तर-सप्नातर, खप्तमें। ९० 
पृत > पृत्र, लग्तिला | ३३१ 
सोग 5 शोक, दुःख | १९ 
सोवष्ण 5 सुबण, सोना | ४६ 
ज> सामग्री । २८५, २८६ 
सोरि > सोढ, रिचाई। २९२ 
सुनवोध 5 श्रुततरोष,. -दशाज्ञका 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ | १७७ 


हृ्‌ 
हडवाई - सोना-चादी | २५३, ३३४ 


हटवानी 5 हाट या बचारमें सौदा 
वेचनेवाले | २५२ 


, | हमाल 5 हम्माल ( अरबी 
कब इर 


हलमले 5 हल्मछाये, घबड़ाये। ३०४ 
हवाईंगर 5 हवाईगीर, आतिशबानी 
बनानेवाला | २९ 
हिंदुगी > हिन्द ॒देशकी स्थानीय 
भाषाके लिए मुसत्मानोंद्वारा 
रखा हुआ नाम | इसे ही जाय 


हिन्दुई कहा है।. १३ 

ह्दैच ्् (्‌ फारसी ) हुच्छ, हीन, 
५९९ 

हैठ २०७ 
हैम खेम + क्षेमकुशछ |. ३७९ 


इलललकमनक, रे ्य्स्ां 


